निवेदन 

रनमाला का यह पहला रत्न पाठकों को भेंट करते हुए 
मुझे इससे अधिक कहने की कुछ आवश्यक्ता नहीं हैं कि इस 
एुए्यभूमि आयंवर्त में जहां किसी समय प्रेम का समुद्र लद्दर 
मारता था, सव कोई जीव मार्ष की भलाई फरने फो ही परम 
घर्म समझता था ओर छोटे से छोटे जीवको भी किसी प्रकार 
को हानि पहुंचाना महापाप माना जाता था वहां आज फूड का 
चाज़्ार गरम हो रहा है, दया और परम का तो निशान भी 
नज्जर नही आता है, यहां तक कि मजुप्यों से घुणा करना ही 
धर्म होगया है, चिचार शन्यता फेलकर प्रचलित रीति 
रिवाज ही धरम सिद्धान्त माने जाने लगगये है, मूढहता और 
अन्ध-थद्धा फैलकर मजु्यों का जीचन भी पशु समान महा 
डुश्खदाई होगया है, धर्म के ठेकेदार पं० और साधु भी चहुदा 
कर प्रचलित रूढियो ओर महा दुखदाई कुरोतिया को ही धर्म 
बताने लगगये हैं, आंख खोलकर धर्म की पहचान करने से 
दूर हटाते है, बुद्धि और शानसे काम लेना पाप बताते है, ऐसी 
दुशा में आषे अ्न्था से रत्न चुन २ 'कर एक देदीप्यमान 
श्नमाला प्रकाशित करने की अति आवश्यकता है जो इस 
मिथ्या अच्म्कार को दुरकर सत्यका प्रकाश करदे । इस रत्न- 
मांला के प्रकाशित करने का प्रयत्व सोने चांदीके व्यापारी श्री 
मान वादू तिल्लोकचन्द जी कलकतते ने किया है जिसका यह 
प्रथम रत्न सत्य के प्रेमियों के हिताथ प्रकाशित किया जाता 
है। इसही प्रकार एकर करके अनेक रत्व ६काशित होते रहेंगे 
जिससे मिथ्या अन्धकार/दूर होकर सत्य का उद्योत होजाना 

निश्चय है। निरवेदक-- 
कुल॑वन्तराय जेनी 


हरदा ( स्ी० पी० ) 


५ 


४ 
भ्री जिनेत्द्राय नमः 


धर्म सिद्वान्त-रलमली, 


थम रत्त 


++क-न ९०२ [००% 
( लेखक-भ्रौमाव धा० सुरजभान जी वकौल ) 
+(व्व्ा+क $+5--%- 
उत्तम श्रद्धान, उत्तम प्रान और उत्तम चलन श्रयात संम्य 

गदशंन पान थारित ही जीव का कल्याण करने धाला है। यह 
ही उसफो संसार के दुःखा से छुडाकर पस्मानस पद प्राप्त 
फरयने बाला है । तत्वां का सत्य भ्रद्धान करना ही सम्यरूदर्शन 
है। भ्रद्धान और मान एक साथ होता है और उसभ्रद्धान और 
पान फे अनुसार प्रवृत्ति करना उत्तमचारित्र है, जौ सयसदर्शन 
और संम्यणान के पाप्तदोने के पश्चात्‌ ही होता हैँ।सम्यस्थ्रद्धान' 
फे विदून सम्यक्‌ चारित नहीं हो सकता है किन्तु सम्यक चा. 

रित्र के विदन सम्बग्दर्शन हो सकता है।स हो वास्ते सब 
से पदिले सम्यक् धरद्धान प्राप्त करने की हौकोशिश करनी जरूरी 
है इस फे दिना सबद्दी किया व्यू थे है और कुंडु भी कार्यकारी 
नहीं हो. सकती हैं। यह सम्यसदशंन बहुवा जीवादि पदार्थ 

के स्वरुप को नय प्रमाण की फलोटी पर कृत फर पर्रक्षां 
करने से ही प्राम होता है जिसका सहज उपाय श्रीपरमवीतरागी 
आचार्यो' रचित अस्थी का पढ़ना और उनके रहस्थ को समे- 
माता ही है ! जीव ओर अजीव इन दो प्रकार फे' पदार्थो' के 
सिद्राय श्रत्य फोई भी पदार्थ किसी भी जगह नहीं है| इस 


(४) 


कंरण इन ही दोनों प्रकार के पंदार्थों' के असली स्वरूप को 
जान कर उस पर भ्रद्धान लाना जोचों, फे चास्ते परम कल्याख 
कारी है। जीव का असली स्वरूप सत्‌-चित्‌ आनन्द अर्थात्‌ 
# सर्वक्षता वबीतरागता ही है और परमानन्दपना ही हे परन्तु 
अनादिकाल,से सब ही जीव मान, माया, लोभ, क्रोधादि कपा 
यो के द्वारा कम उपाजन करके उन कर्मो के फेँदे मे फंसते 
हैं और देव, तारकी, मलुप्य, तियच इन चार प्रकार की गतिया 
मैं भ्रमण करतेहुए तरद्द २ के दुःख उठारहे दें और कभी अधिक 
डुःख के पश्चात्‌ जब उस दुखमे कमी होती है तो उसको छुख 
मानने लगते हैं। इस ही अकारके छुख दुःख के चक्‍्करमेसंसार 
के सब जोच पड़े हुए हैं। इन में से जो २ जीव संयम धारण 
करके कषायों को दवाकर नवीन कर्मा को उत्पक्ति ओर अपनी 
आत्मा से उसका सम्बन्ध होना रोकदेते है ओर तपश्चरण तथा 
ध्यान के द्वारा पिछले वंधे कर्मों को सी ज्ञय कर देते हैंडनको परम 
चैतन्यता रूप अपना असली गुण पाप्त हो कर सर्वेश्षता और 
परम चोतरागता भाप्त हो जाती दे ओर कर्मो के वन्धन से छूट 
कर मोक्ष मिल जाती है घद ही सिद्ध कहलाते है । इस प्रकार 
अनादि काल से अनेक जीव सिद्ध पद भी प्राप्त करते चले आा 
रहे हैं ओर अनन्त काल तक इस ही प्रकार प्राप्त करते रहेंगे 
परन्तु जोव अनन्त है इस कारण कभी भो यह संसार समाप्त 
नहीं होगा। इस प्रकार जोब और अज्ञीव इन दो पदार्थों के 
जानने के साथ इस २ बातके जानने की सी ज़रूरत है कि कर्म 
किस प्रकार पैदा होते है. जिसको आल्चव कद्दते हैं । किस 
प्रकारइन कर्मा' का जीवात्मा से सम्बन्ध होता है और क्या 
फल मिलता है जिसको बन्ध कहते है | यह आस्रव और वन्ध 
किस प्रकार रोका जा सकता है जिसको सदर फहते है, और 


(५४) 


येंधे फर्म फिस प्रकार नाश किये जा सकते हैं जिसको निर्जरा 
कहते हैं ओर श्रन्त में माक्त का स्वरूप फ्या है ? इस प्रकार 
जीव, श्र्जाध, आस्रव, वन्‍्ध. संचर, निर्जरा ओर मोत्तइन सात 
तम्वों को भले प्रकार जानना श्रीर इन पर श्रद्धान लाना अति 
ही जरूयी हैं। इन ही पर अ्रद्धान लाने से सच्चा श्रद्धान पाप्त 
होता हैं आर इन ही के अनुसार मोक्ष धराप्ति का साधन फरने 
से सम्यक चारित्र होता है। जीव असूर्नीक है अर्थात्‌ आंख, 
नाऊ, फान, जोभ, ओर छने से नहीं जाना जा सकता है । 
उसका तो लक्षण पान ही है जो कुछ भी शान रखता हैं 
वह ही जीच हैं और जिसमें कुछ भी शान नहीं हैं वह अजीच है। 
अरजीव अनेफ प्रफार के हैं जिनमें इंट पर्थर लकड़ी लोहा 
आदि जो आग नाक आदि इन्द्रियों फे ढारा देसे जाने जाते हैं 
वह तो मूर्तीक हे श्रीग पुद्गल कहलाते हैं ओर अन्य सब 
श्रमूर्तीक दे । जीव भी श्रमूर्तीक है परन्तु सर्त प्रकार के सखारा 
जीबा का शरीर पुद्ूगल का ही बना हुआ है। उसमें यह जीव 
इस प्रकार घुल मिल रहा है जैसे दूध में मिठाई | इस ही 
फाण्ण शरीर के किसी भी प्रकार इलन चलन करने से उसके 
झन्दर के जीव में भो हलन चलन किया होती है इस ही मत 
वचन घथ काया के थोग से अर्थात्‌ उन के छारा क्रिया होने से 
शास्रव अर्थात्‌ कर्मो' फो उत्पत्ति होती है। यह मन घचन फाय 
की किया यदि फिसी प्रकार की कपाय फे द्वारा होती है तो 
कपाय करने बाली जीवात्मा से उस कर्म का सम्बन्ध होजाता 
है भ्र्थात्‌ उसका उसको फल भोगना पड़ता है। आख्रघ के 
कारणी को न होने देता संचर है। क्रोध को क्षमा से, मान।को 
कोमल भावों से, माया फो सरलता से, लोभ-को परिसय्रह-त्याग 
से, इसी प्रकार आस्नव फे सब ही कारणों को समर भाव आदि 
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के द्वारा रोकना संदर है। कर्मो' के नाश को निर्जरा कहते है। 
थहँ कर्म जीव को अपना २ फल देकर आप ही नाश होते रद्दते 
है और नवीन नवीन पेदा होते रहते हू । यह चक्र अनादिकरांल 
से चला आ रहा है परन्तु अपने कल्याण के इच्छुक मानों 
पुरुष दप के हारा इन कर्मो को बिना फल दियेद्दो नाश करके 
और नवीन कर्म पेदा होने को रोक कर इस कर्म-चक्र को वन्द 
कर देते है ओर सबही कर्मा से रटिन होकर मुक्ति पालेते एैं । 

संसारी जीघ नरक, तियंच, मछुप्य शरीर देव इस प्रकार 
अपने २ कर्माछुसार चार गतियों में भ्रमण करते रहते हं उपका 
लंज्॒ण इरू प्रकार है :-- 

ण ग्मन्ति जदो शिक्च दव्बे सोत्तेय काल भाये थे । 
भर्णी रणदि थ जया तग्ा ते गार्या भगशिया ॥ 

अर्थांत-द्रव्य क्षेत्र काल भाव मे जो नतो स्वयं रमते ६ 
ओर न परस्पर में किसो प्रकार को प्रोति करते है चह नारकी 
है अथांत्‌ नरक के सवे प्रकार के पदार्थो' में वहां के खबे प्रकार 
के स्थानों मे, सब काल में ओर सबब ही प्रकार की श्रवस्थाओं में 
उनको किसी भी प्रकार की रुचि नहीं होती है, चद चद्धां की 
भत्येक बात से घुणा ही करते है, कलेश ही मानते हैं । इस ही 
प्रकार वह आपस में भी प्रेम नहीं फरते है फिन्तु आपस में एक 
दूसरे को दुख ही पहुंचाना चाहते है । पाप के उदय से उनका 
ऐसा ही दुए स्वभाव हो जाता है, नहीं तो आपस में सहाज- 
भृति करने ओर एक दूसरे को सहायता पहुँचाने से और सहन 
शीलता तथा सन्‍्तोपष धारण करने से उनका पलेश वहतकम हो स- 
कत/ था परन्तु चह तो ऐसे ऋकरस्वभावी होजाते है कि आपस 
में एंक दूसरे को अधिक २ दुःख पहुँचाने को चिन्ता करना ही 
अपना कतेव्य सममेते हैं। इस दो से अपने दःख को और भी 
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ज्यादा बढाते हैं। इस पृथ्वी पर भी यह देखने में आता है कि जो 
दलित हैं, दूसरों से अत्यन्त सताए हुए हैं, गुलाम हैँ, वेबस है 
भा केदी हू बह भो आपस में एक दुसरे की सहायता नहीं 
चरते हूँ। भूडों सच्ची चुगली खा २ कर आप में एक दूस रे 
पर अधिक २ जुल्म कराने ओर मारने पिट्याने की चेष्टा करते 
रहा करते हैं । दूसरे भी इनको कठों सच्ची छुगली जाकर: 
इन पर जल्म करते रहा करते है। गरज इस रोति से सव ही 
अधिक २ दुख उठाते हूँ। सब मित्र कर अपने दुःखों को दुर 
करने का उपाय नहों वनाते हें। पाप कर्मो' का ऐसा ही परि. 
शाम होता है हिन्दुस्तान में तो सब ही लोग आपस में एक 
इसरे के बेदा बेटी के वियाह आदि कार्यो में उसको बहका २ 
कर और उसार २ कर बहुद २ खर्च करादेते है ॥नहीं करता है 
ग्रे उसे बदनाम करते है और अन्य भा अनेक सेतियों से दिक 
करते ६, लाचार वह सब लोगों को इच्छालुसार हो खर्च 
करता है ओर थ्ूजा कद्गाल हो कर महा प्येश भोगता है। 
नर खाता हैं न पीता है न कुछ धर्म कार्य ही बःर सकता है किंतु 
येदथ वेटो के कार्या के बास्ते घन एकत्रित करनेकों ही चिस्तामें 
हाय २ करता रहता है। यह हुःख बारी २ से खब ही को उठाने 
पड़ते हें । पर सब मिल करइन दुःखों को हटाने की चेष्टा नहीं 
करते है । दूसरों को अधिक २ लुटाना ओर सताना ही अपना 
' परम कतव्य समभरहे हैं। ऐसी ऋर वुद्धि पाप के उदय से ही 
हो होती है जिससे आपको भी और दुसरों को भी महाक्लेश 
उठाना पड़ता है, रोते हैँ ओर कुछ उपत्य नहीं कर सक्ते हैं । 
थह उनकी नारकियों के समान दशा नहीं तो और क्या है । 
तिरियन्ति कुडितभाव सुविवलसयणा णिग्रिद्दि मणणाण। । 
श्रवतपावचहुला तथ्ना तेरिच्छया भणिया -॥ 
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आर्थात-मन से, वचन से, और काया से तीनो हो प्रकार से 
जिनके भाव कुटिल हो, मेथुन आदि क्रियायें जिन की प्रगट 
रुप होतो हो, जो निकृष्ठ अज्ञानी हो, पाप ही की जिनमें अत्य- 
न्‍त आविष्यता हो, वह तियच कहे जाते है। भावार्थ सर्च धकार 
के कीड़े मकोड़े ओर पश्च पत्ती तिर्चंच कहते है ।मलुप्दों में भी 
जो कुश्लि परिणामी है. मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया 
में छुछ ऐसे जो मक्कारऔर मायाचार् है; अन्नानों च झूजे हैं, 
अलाई बुराई और नफ़े चुकलान को समसने को कोशिश नहीं 
करते हैं, भारी भारों पाप करने को ही अपना महान करतेव्य 
सममते है, कामवासना में फेंसकर लझ्ला कक्षा और शर्म हया 
को उठाकर फंक देते हैं चह भी तियंचों मे हो गिने जाने के 
योग्य हैं, खाने पीने के अतिलोलुपी वा कामवासना में अति- 
ग्ृद्ध होकर शर्म दया न करने चाले को और महामूझों को तो 
लोग कहने भी लगते हैं कि यह तो पशथ्च चा डद्गर है मु 
नहीं है, इसो अकार जो पापों में हो अधिक रत रहते हैं दूसरों 
पर जुल्म करने से नहीं डरते है बह भो एक भार से 
तियच ही हैं। 

मणणत्ति जदो सिर मणेण णिड्णा मण॒ददा जद । 
मराय नमचाय सल्वे तह्मा ते माजुमामणिदावा 
अ्थांत्‌-जों सदा घिचार से काम लेते हो अर्थाद्‌ जिन को 


तित्य ही योग्य अयोग्य, कर्तव्य अकर्तव्य, भले चुरे, तत्व अवरद, 
और धर्म अबर्म का विचार रहता हो; जो विचार करने में 
निएुण हो अर्थात्‌ जिन को विचार शक्ति बढ़ो हुई हो और 
जो मजुयो अर्यात्‌ कुलकरों के द्वारा उत्पन्न हुए हो वह मनुष्य 
कहलाते है। इसमें सो यह ही विचार करना चाहिये कि जो 
अल विचार से काम लेते हैं, और भले दुरे की जांच करते हैं 
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वह ही भुप्प मिने जाने के योग्य हैं। जो बुद्धि और विचार से 
कुछ भी काम नहीं लेते है, किन्तु ऑँज़ मींचकर प्रचलित 
प्रवृत्तियों और रीति रिवाजों का अन्लुकरण करनां शी अपना 
कर्तब्य समभते है वा बिना विचारे इसरो की रस करने लगते 
हैं, भेडाचाल के अठुसार चलने वाले हैं ओर लकौर के फकीर 
बने हुए हूं यह मलुप्य कैसे गिने जा सकते है ? वह तो तियंचों 
की कोरि में आते है। यदि सब ही मनुष्य चिचार से काम लेने 
लग अर्थात्‌ शासत्र के इस लक्षण के अज्ञुसार मनुष्य होजायें 
तो कुछ भी दुख मनुष्य समाज में न रहे, सब ही बातों का 
म़ुवार हो जाये परन्तु शोक तो यह हो है कि मह्ञत्य का रूप 
धारण करके भो अनेक मन्ु्य विचारसे काम नही लेते हैं भौर 
आज मोच कर प्रचलित रोतियों पर चलना घा दूसरा को 
रोस करना अर्थात्‌ पशुओं की तरह जीवन विताना ही अपना 
कर्तेध्य समभते है।इस ही से मनुष्यसमाज दुख उठाती है और 
कुछ भी उन्नति नहीं कर सक्तो है, जिस समय इस हिन्दुस्तान 
में विचार से काम लिया जाता था तव यहां के लोग सब ही 
देशो के सरताज बने हुए थे ओर जब से यहां के लोगो ने 
विचार से काम लेना छोड़ दिया है किन्तु पशुओं की तरह 
प्रचलित प्रत्नुतियों पर चलना ही अपना धर्म समझ लिया है 
तबही से घह दूसरों के आवीन होगये हैं ओर गिरते २ यहा 
नक गिर गये हूँ कि कई देशां में तो दे महुय ही नहीं गिते 
आते हैं श्ोर अपनी इस दु्दंशा को सुधारने का कुछ भी उपाय 
नहीं कर सक्ते हैं। हमको भी महुय मानो और मनुष्यों जैसे 
अधिकार प्रदान करो ऐसा चिल्लाते ज़रूर हैं परन्तु इस 
चिह्लाने से प्या होता है ? जब तक पिचार से काम लेना शुरू 
नहीं फरंगे ओर प्रवृतियों ओर रूढ़ियों के पीछे चलना नहीं 
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छोड़गे अर्थात-जब तक मछुय नहीं बनेंगे तब तक तो वह 
तो मन्ाय हो भाने आसक्त है ओर न उनको मजुयों जसे 
अधिकार हो मिल सक्ते ह। 
दीजन्ति जदो शिच्च गुगोरत घदटेएिं दिये सापिहि । 
भामन्त डिय यामा तदा ते वण्णियां देखा ॥ 

जो अए प्रकार की ऋद्धिया के कारण सदा अप्छट्िलिन 
ओर हर्पायमान रहते ह ओर जिन हो काया भी चमकतों रहती 
है बह देव कहाते ह । जैन सिद्धान्ताजुसार नाग्की श्रीर ठेच 
असयमों होते है किसी भी पकार का घद संयम धारण नहीं 
कर सकते है । नियच अर्थात्‌ पशु पत्तों तो अनुमतो अश्रॉन्‌ 
किडल्चित मात्र मत धारण फरने याले हो भो सददते हू परन्तु 
नारकों ओर देव इतना भी नहीं कर सकते ऐ कारण इन का 
यही हो सकता है कि नारकों ता अत्यन्त पद दतित दहाकऋछर 
अपने दुःख मे हो दुखी रहते हैं और फिसो प्रकार भो शान्ति 
धारण नही कर सकते हैँ जिसले ये किसी प्रकार का श्रन 
सयम लेने के योग्य हो जाब । अपनो झअनि तीत्र फपायों को 
दवा कर पाप रूप दुख दाई परिणामा से अपने मंद को दृटाले 
ओर अउने सुधारके वास्ते कुछ भो उपाय फर पाये, चह् तो 
अपने मदहासक्लेश के परिणामा के फारण कुछ भो नही करसकते 
हैं। इस ही पकार स्त्रगोेके देव भो अपना उन्पत्ति पिभूति के 
मोम म॑ ऐसे मदोन्‍्मत होजाते हें, चिलासता मे ऐेसे फल 
जाते है कि अपने अपने परिणामों को सिंसालने ओर फिंचिन 
सात्र भी सयभ धांरण करने के योग्य नहीं होते है, यह ही वात 
हम यहां मनुप्यो मे भी देखते हे कि जो दुखों से अत्यंत व्या- 
कुल ओर दीन हीन हैं, संसार की चक्की भे पिसकर जिनका 
चूर चूर होगया है, तड़पने रोने और हाय कलाप करने के 
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सिवाय जिन और हुद्ध समता ही नहीं है वह भी अपनी 
कपायों को दवाकर और अपने परिणामों को सिभाल कर 
संयम को तरफ नहीं जासक्त है। हृदय में तो चिन्ताओं की 
श्रत्नि पक रही है, धरती आकाश में कही भी जिनको 
ठिकाना नहीं है, मदर जिनका डॉवॉडोल शोर परिणाम जिन 
के श्ररिथर है, जिन्हें कहीं भी कोई सहारा नज़र नहीं भ्राता 
हैं, निराशा के समुद्र में डुबकी लगाता ही एक मात्र जिन का 
कतंव्य हो रहा है, फ्या कर श्रोर क्या न कर, जिन्हे कुद्नहों 
उमता है, बिलकुल ही भोचककासा रहना पढ़ रहा है, यह 
जिन्दगी किस तरह करेगो श्रोर दब मृत्य श्रावेगी यह ही 
चिन्ता जिनको आठ पहर तगों रहती है, अपनो भोत मनावा 
ही जिनको इन दुसों से हूटने का एक उपाय बजर आंता है 
उनसे उंग्रमधारण करने श्रोर श्रपने परिणामों को सिभाले 
रखने को शाप्मा करना तो आ्राकाश के फूलों की थ्राशा करने 
के समान अ्रसम्भव ही है। ऐसे महाहुलिया महुप्य जाति में 
बहुत है और विशेष कर रिन्टुस्तान की विध्वाशों में तो 
बहुत सी ऐसो ह जो इस प्रकार का हुल भोग रहो ह और 
जतते श्गारो पर लोट लोट कर अपना जीवन फाट रही हैं। 
जिन्हां त पति को चिता के साथ जलकर अपना जीवन समाप्त 
करना हो इस दुखसे हक का एक मात्र उपाय समझ रफ्ता 
था श्र निःय हज़ागे ओर लायों की संस्यामे जलकर अपना 
जीवन समाप्त कर देती थीं श्रीर श्रव भी समाप्त करने को 
तय्यार हैं परन्तु सरकार ने इस विपय में भारी रोक लगादी है 
इस कारण लाचार हैं श्रोर तड़प २ कर श्रपनी जिन्दगी 
पिताने फे सिवाय श्रीर कुछ भी नहीं कर सक्ती है, ऐसे दुखी 
स्री पुरुष तारफियों के ही समान हैं जो कुछ भी अपने चरित्र 
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दो नहीं सिंभाल सकते हैं, ओर आत्मोत्नति नहीं कर सकते है। 
इसही प्रकार जो मह्ुष्य धन सम्पत्ति ओर अधिकार 
प्राप्त हैं वह देवों की तरह अपने विषय सोगों में मस्त अपने 
आमोद्‌ प्रमोद और विलासता में ऐसे रत होजाते हू कि उन 
को भी सयम धारण करना, अपना वा पराये का कुछ उपकार 
करना, कषायों को दस मे रखना ओर परिणामों को नियम 
वद्ध रखना कठिन हो जावा है। यहां ठक कि महा दीन ज्ञीण 
बुड्ढहाखूसट दोने पर भी स्त्रो भोग की लालसा नहीं जाती हे 
और बेटों पोतों के होते हुए भो सौड़ वांधकर १३-१४ बरस 
की छोकरो मोल लेकर ब्याहलाने में ज़रा सो शरम नही आतो 
है। जानता है कि में उत्यु को दा में दबाया हुआ अपनो 
ज़िन्दगी की घडियां हो गिन रहा हू ।झव मरा ओर अप मरा, 
गदन हिल रही है ओर कमर हट गई है. वाल सब सुफेंद 
होगये हैं, ऑखों से सूकृता नहीं, कानों से खुनता नहीं, 
मुंह से लार वह रही है ओर डगडग गर्दन हिल रही है, 
पैर रखता कहीं है ओर पड़ता कहीं है, लाठो का सहारा भी 
बेकार ही हो रहा है तौभी यह हो जोश उठता है कि यह धन 
ब्रेकार छोडकर क्यों जाऊ , यदि घड़ो भर भी जिन्दा रह तो 
उस एक घड़ी को भो निस्सार क्यो छोड़ ? जानि की एक 
सुन्दर कन्या क्‍यों न मोल लाऊँ जिसकी उठती जदानी हो और 
मेरो झत्यु के समय रोते २ चूड़ियॉ फोड झर वह समय बांध 
देने वाला हो जो स्वगों फे किसो देव के भरने पर उसको 
देवाजनायें रो २ कर बांवती हैं । रुवर्ग देवों का एक देव फम 
से कम ३२ देवा्ञनाये अपने पीछे रोने चाली छोड़ता है वो क्या 
मनुण ज्ञाति का सम्पत्तिशालो पुरुष एक भी देवाजना अपने 
पोछे रोने के वास्ते न छोड़े । इस का रण चाहे जितना घन खचे 
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फरना पड़े ओर घाहे जो कुछ करना पड़े चंद भी अपने मरने 
से पहिले एक नव योवनी व्यादह लाकर मरते समय रोने फे 
लिये दोड ही जाता है | परन्तु स्वर्ग फा देच तो पहिले उेवों 
की त्यागी हुई विधवा देवाइनाओं को अड्ीकार करके 
अपनी ३२ स्लियों की गिनती पूरों करता है शरीर मरते समय 
जिनको विधवा वनाकर छोड़।जाता है उनकों अन्य देव अपनों 
खो वहा लेते है, देवा की किसी भी विघवा को रंडापे का दुख 
नहीं भोगना पड़ता है। परन्तु यहां भमहुुय लोक में और 
विशेष कर इस पुगय भूमि हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान 
में भी सास कर दया धर्म फे माननेवाले हिन्दुओं ओर जैनियाँ 
की ऊंची जातियाँ में विधवाओं को जन्मभर का रडापा कांटना 
पड़ता हैँं।इसलिये धर्मात्मा जैनियां में तो घुडढ़े बाबा को अपने 
मरने के समय एक नवयोवना कुमारी फन्‍्या विवाह कर जन्म 
भर को रंडापे की अग्नि में कलसते रहने के लिये छोड जाना 
भो अपने ध्रत धभव की चमक दिखाने फे लिये काफी है। इस 
प्रफार जब दमारे वेभवशाली धनाद्व लोग भरते समय की 
एक पलसर को विपयवासना के वोस्ते एक कुमारी को विचाह 
कर उसका जोबन नष्ट करने में जरा भो नहीं हिचकते है व्कि 
ऐसा भयद्गर नीच झृत्य करने में ही अपनी वड़ाई समभते है तो 
उनसे फिसी सी प्रकार का संयम धारण करने की क्या आशा की 
जा सकती हे । इस ही प्रकार दया धर्म के मानने वाले ऊँची 
जाति के निर्धन जब अपने जिगर से पैदा को हुई और पेट में 
बाली हुईं कन्या को धन के लालच में ऐसे वुडढों के हाथ बेचने 
में, विधवा वनने के लिये उनके साथ व्यादने में जया भी नहीं 
द्विचकते हूँ तो जिस प्रकार नारकों और स्थर्ग के देव संयम 
नहीं पाल सकते हैं ऐसा ही महुर्णों में भी गरीबों और धन- 
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घानो' के धासते सयम का होना कठिन समझा जाय तो अछ॒“ 
चित नहीं हो सकता.है और यह मांनना ही उचिन होता है 
कि जिस प्रकार नरक सरुघर्ग मनुष्य ओर तियंचरूपी चार 
गतियाँ में मनुष्य की मध्यम अवस्था है ओर चह ही संयम 
पालन करने और अपना तथा पराया उद्धार करने के योग्य 
शास्त्र में वताया गया है। इस ही प्रकार भनुप्यों में भी यह ही 
मानना चाहिये कि अत्यन्त दुखियाओं और बड़े २ धनाढथों 
को छोड़कर मध्यस्थ अवस्था के भठ्ुप्य ही घत संयम पाल 
सकते हैं और शअ्रपना पराया उद्धार कर सकते हैं। अलवत्ता 

यदि हुखिया दुखिया न रहे ओर धन सम्पत्ति वाले अपनी 
सम्पत्ति को छोड द्‌ तो घह भी सब कुछ धर्म कर सकते है। 
परन्तु अ्रव तो कुछ अद्भुव ही चाल हो रह्दी है अर्थात्‌ परम 
चुखिया विधवाय तो बत संयम पालने फेयोग्य समझी जाती 
है। नवयौचना विधवाओं - से भी उमर भर के लिये -पूर्ण 
अहम चर्य वत पालने की आशा की जाती है। जाति के नियम 
के हारा उनको-यह कठिन तपस्था भ्रहण फराई जाती है और 
धन सम्पत्ति बाले पुरुषो' का चुडढो हो जाने पर भी बिना ख्नी 
के रहना अ्रसस्भव समझ कर-उनके दो-दिन के सुख के चास्ते 
जाति कौ-एक कन्या की ज़िन्दगी वर्वाद करना ही जरूरी 
समझा जा-रहा है। शास््र में त्रो और पुरुष के लक्षण इस 
प्रकार चर्णन किए गए है - 

पुरु गुण भोगे सेदे करेंदि लौयम्मि पुरुगुण कम्म । 
"धुरुउत्तमों य जम्हा त्तम्हा सो विरिणश्रो पुरिसों ॥ 

, अर्थात्‌ जो उत्कृष्ट शुणो' का स्वामी हो और लोक में 
'अत्तमशुण युक्त कर्म करता हो और रुवयं उत्तम हो। भावार्थ 
जो स्वय गुणवान हो,उत्तम हो;और अपने गुणे' द्वारा उत्तम 
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ही कर्म करवा हो उसको पुरुष कहते हैं | खली का लक्षण है कि 
दाद यदि सम दोसे णयदों दाददि पर वि दोसेण । 
द्वादण सीला जम्हा तम्हा सा वर््णिया इत्थी ॥ 
अर्थात्‌ जो अनेक प्रकार के दोपों से अपने को आउद्धादित 
करदे, दोपों से ही लदृजावे ओर दूसरा को भी दोपो से भर 
देवे अर्थात्‌ जो आप भी पापा में हूवी रहे और दूसरे! को भी 
अर्थात्‌ पुरुषा को भी पांप में डवाये उसको स्री कहते हैं। 
शास्र के इस लक्षण से तो पुरुषा को ही अ्रविकतर धम में 
लगना चाहिये, द्गम्बर आम्ताय के अनुसार चदद्दी मुक्ति 
पासकते है, ही वेचारा तो अपनी महा निर्वलता और दोपो के 
कारण इतना तप्श्चरण और आउत्म-निश्रह ही नहीं कर संकती 
है, इतना सयम ही नहीं पाल सकती है कि उसको मुक्ति ही 
जाबे, उसकी तो काम चेदनां भी पुरुषों से अश्रिक होती हैइस 
कारण पुरुष के चास्ते ब्रह्मचंय का पालन करना जितना 
आसान है उतना स्री के चास्ते नहीं है, पर्तु आजकल की 
प्रवृत्ति में हिन्दुस्तान की उच्च जातिया ने पुरुषों को ऐसी 
स्वच्छुन्द्ता देदी हे कि मानो उनके घास्ते कोई दीप दोप ही 
नहींहै, धह'पञ्चायत जोड़कर वेश्याय नचाते दे, कोई २ वेश्या 
गामी भी होते है, कोई ९ पर ख्री सेवन भी करते हैं, ख्वा्स 
भी रखते हैं, मरते २ भी व्याह कराते है और इस प्रकार वैचारी 
निर्दोष कन्याओं फो रांड बनाते है। अन्य प्रकार भी जो चाई 
करे तो भी दोपी नहीं होते हैं| परन्तु खिया से पूर्ण शीलवाग्न 
रहने की आशा की जाती है और यदि बह आंख उठाकर भी 
किसी की तरफ देखते तो गर्दन मारने लायक समभी जांती 
हैं। थदि कोई स्री कुशीलः दीप में पकड़ी जावे तो स्री' ती घर 
से ननिकालदी जाती हैं. और जाति से भी पतित होकर भ्ुद 
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दिखाने योग्य नही रहतो हैं परन्तु झुशील फरनेवाला पुरुष 
कुछ अधिक दोपी नहीं समभा जाता है और न कोई क्रिसो 
पकार का दरड हो पाता हैं। अभिप्राय हमारा इस सारे कथन 
का यह है कि पुरुषा को तो ख्रिया से भो अधिक 
निर्दोष और संयमो होनां चाहिये, घिशेष कर शील में तो 
उनको खल्लिया को अपेक्षा वहुत ही ज्यादा योग्यता दिखाना 
चाहिये तबही उनका पु< पत्व है नहीं तो यद्द ही मानना चाहिय 
कि वह पुरुष है नख्रो किन्तु नपुसक हैं जो स्विया से भी 
ज़्यादा कामबेदना के बशों भूत होते है, जैसा कि शास्त्र में 
लिखा है कि नपु सक ( हिजड़े ) को शैंटो को पकाने वाली 
भट्ठोअर्थात्‌ पजावे को अप के समान दोचन् कामवेद्ना रहती 
है, इस कारण उश्षका चित्त तो पत्येक समय ही फलुपित 
रहता है। 
शेवित्यी णेव पुम ण उसभो वहय लि विदिरितों । 
इह्ावग्गिसमाण गवेदण गरुशों कलुसचित्तों ॥ 

यदि आजकल के पुरुष स्त्रियों से अधिक संयम नहीं कर 
सकते हैँ, अपनों कामबेदना को स्त्रियों से अधिक काबू में 
नहीं रख सकते हैं, बहुत कमजोर होगये हैं, कामसे पराजित 
होकर लाचार हो रहे हैँ तो कम से कम स्त्रियों के वरावर तो 
उनको अपने आचरण रखने चाहिये, उनसे भो वहुत नीचे 
गिरकर अपने पुरुषपने को बिलकुल ही तो न लजाना चाहिये । 
यह पुरुषदेह बड़े भारी पुन्योदयसे प्राप्त होतो है। इसको इस 
वरह नष्ट भ्रष्ट करने से तो अपना ही छुकसान है । इस समय 
की उद्धत्ता से आगे को नहीं मालूम क्‍या पर्याय मिले और 
क्या २ दुःख उठाने पड़, | सस्भव है कि स््ीपर्याय पाकर और 
किसी उच्च जाति में जन्म लेकर किसी चुड्‌ ढे के हाथ विक 
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शोर जददी ही विधवा होकर जन्म भर रंठापे के दुःख भोगने 
पड़े ओर फिर आगे को भी न मालूम क्रिस २ पर्याय मे और 
फिस किस अ्रवस्था में दलते फिरना पडें। यह महुय जन्म 
ओर महुणों में मी पुरुष पर्याय तो यहुत ही ज़्यादा परय के 
उदय से मिलती है श्रीर मनाया की इस पुरुपपर्याय के झारा 
ही जीव के कल्याण का जब उद्यम घन सक्ता है। इस पर्प 
परयायरुपी चिन्तामणि रत्न को स्वच्छचंद दोड़कर इस प्रकार 
फलंकित करना और जी पर्याव से भी अधिक कमजझोर और 
निर्बंल सिद्ध करके विपय कंपायो में फंसाये रखना तो अत्यत 
ही मूर्सताफ़ी बात है। आजकल हिन्दुस्तान के लोग इस वात 
फे कहने में बड़ा भारी अ्रमिमान किया करते है कि स्त्री और 
पुरुष बराबर नहीं होसक्त हैँ। बेशक यह उनका कहना ठीक 
€ ओर शास्त्र भी ऐसा द्वी कहता है, परन्तु श्रमिमान करनेफे 
योग्य तो परुप तब शी दहोसक्ता है. जब वह खियां से श्रधिक 
बत संयम करफे अपना प्ृरुपपना दिखाब, ख्रियाँ से भी 
अधिक धिपय्र भोगा के बस होने से तो थे अपने को ख्लियों 
से भी घटिया सिद्ध करते £ और नपंसक बनकर तिरस्कार 
के योग्य होते द तव अभिमान किस घात का करते है। ख्री 
बिसको शास्रम दोपो' की जान लिखा है बह तो वात-विधवा 
होकर भी जन्म भर ब्रह्मचारिणी रहसके ओर परुप जिनको 
शास्समें गुणों की जान लिया है बह बुड़ढे होकर भी, सत्यु के 
निकट पहुंच कर भी बिना स्री के न रदसफ ओर एक छोटी 
सी द्ोकरी ब्याह लानेमें कुछ भी राजा ८ मान। यह अभिमान 
को बात है था मद्या लक्ञा की | उचित तो यद्द था कि पुरुष 
अपने बास्ते तो पूर्ण चुह्मचय पालन करना कुछभी मुश्किल न 
'समभते और शीलसंयम से रहना तो पत्येक्त पुरुष के वास्ते 
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बहन जरूरी ही होता ओर अपनी स््री के मरजाने पर फिर 
द्वारा विवाह कराने का तो नाम तक न लेते ओर ख्री की 
पर्याव पुरुषों से घटिया ओर दृषित समझी जाने के कारण 
उससे अपनी वरावर शीलसंयम से गहने ओर पूण चुझचय 
पालने को आशा ने करते तब हो पुरप आर ख्री पयायम भेद 
चदाकर अभिमान करते । परन्तु अबतो पुर्पाने अपनी उलतटों 
ही दशा चना रक्खी है इस कारण अब तो उनको अभिमान 
करने की जगद द्विया से लम्जित होकर जपनो दशा छुपघारने 
को हो कोशिश करना चाहिये, अपने में पुरुषो के गुण दिजा- 
कर अपने को इस दात के कहने फे योग्य वनांना चाहिये कि 
पुराण ओर स्त्रियों में वठुन अन्तर हैं। स्त्रियां पुझपो की बरा 
वरो नहीं कर सकतों हैं। श्रसल वात यह हैं कि अनादिवाल 
से कमों ने जोवकों द॒री तरह चक्तकर में डाल रक्‍्ज़ा हे जिस 
से वह अपनों असलियत को न पदचान कर क्ृठे अभिमान में 
मारा ६ फिरता हैं उलटे उलटे काम करके अपने को वांचता 
हैं ओर अपने कल्याण का कुछ भी उपाय नहीं करता दे । 
पूत्रे दमोद माड्ावों भावास्मस्यय्र सचय- । 
तन्यपाह्ञाप्पुरभोयों भावादन्य पुनल्नन ॥ 
ए२ सन्दानतों पनाद्वि- रूम्बन्धों जीवज़्मंयों ॥ 
समर. स चुर्मोच्यी दिमा सम्पध्यादिना ॥ 
अथांतू-पहिले दंधेहुए कर्मो' के उदय से रागह प आदि 
प्ाव पंद्ाा होते हैं फिर उनहों रागह्ट पादि भावों से नवीन कर्म 
पैदा होजाते है. फिर इ्सहो अकार उन कर्मों के उदय होने 
र राख एप भाव होते है ओर रागद्वंप से वंधते है, इसहो 
प्रकारका चक्र शनादिकाल से चला आता है, इसही का नाम 
ख्दर ह्दै । यहससारदपी चक्त विदा सस्यरद्शन के किसों प्रकार 
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भो गही छूट सकता देँ। कर्म श्राद पकार फे है, दर्शनावग्श 
धानावरण, मोहनीय, अन्तराय, पदर्नाय, श्राय, नाम और 
गोत्र | जदतक किसों वस्तु फा फुछ भी रुप रद नह सालम 
पता है, ने यह पहचान ऐोती हैं कि घह फ्या वस्त है, ठेपल 
इतना शी मातम देता हैं कि कुछ है, इससे ज्यांतगा कुछ भी 
मालुम नहीं होता ए सब तक घह छाव नहीं माना काता है फिलु 
इशन फहनाता है, ओर जब जरा भी रूप रद श्रांद' मालम 
टोने लग जाता है मर बह शान फह्ठालने लगता हैं । इस 
कारण जा कम आय छा दरगन शुण को ढक्कतां है थ दशना 
चरण हं श्री जो कान फा ढकता है शवात्‌ पान नहा ऐसे ता 
हैं घद प्रायावरण / जा ज्ञोम की माँदे श्र्थात्‌ मशा पौने के 
समान झचेन फरद, छुथवपुव भुला कर उसदे २ काम कराने 
लग वह मोहनोय है | साहनसाय कर्म के दो भेद है, एफ दृशन 
मोहनोय जो जीप का श्रद्धान बिगाड़ कर अपनी श्रसलियत 
को नहीं पहिचानने देता (ै, टूसर। चारित्र मोदतीय जा संग 
ह प शांत गान माया लॉग क्राधथ यह चार प्रकार को जो 
कपाय श्र रति श्र्थात्‌ प्रीति, अरति श्र्थात्‌ अप्रीति, शोफ 
थात्‌ रण्ज, शास्य अवान ऐसी, भय श्रर्थात्‌ 57, झुंगुप्सा 
अर्थात्‌ शमानि और पुरप पद अर्थात्‌ सी से सोग फरने की 
इच्छा और खो पद अंश पुरुष सं भीग करने का इच्छा जार 
नपु सक-वेद अर्वात्‌ पुरुष और सी दोनों से भोग फरने फी इच्छा, 
यह नो प्रकार की नो कपाय पैदा करके जीव को ससार के 
आह में फंसाता है | अत्तराय क्र आँब का शक्ति फा अकठ 
नहीं ऐने देता है, रोक पैदा कर ऐेता है। झायु कर्म जीव फो 
प्रयाथ में बधि रखता हैं। नाम कम शरीर और उसऊा 
सरह २ की शकते बनाता है । गोत्र फर्म जीब फो संखार में 
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अँच या नीच दजे' का अर्थात्‌ घटिया था वढिया बनाता है। 
वेइनोय कर्म सुख दुख का अनुभव कराता है। इस घकार यह 
आदो कर्म जीव को उलार में ही रलाते ह। इस विपय मे 
खब से पहिले यह जानने की जरूरत है कि ऊसे २ छत्या 
ओर केसे २ परिणामों से किस २ कम का वन्च दोता एँ जिस 
से मतुय अपने को सिंसात कर खोटे कर्मो के बन्द्रत से वच 
सके। 
डिणी गमन्तंगए दवधादी दष्पदोस शिशाउसों । 
आवरण दृग भयो बन्धदि कऊावासशा एंवि॥ | 
धर्थाव्‌ शाख्र ओर शार््र के जानने दालोंकी कदर न करने 
से, ज्ञान के प्रचार में किसी प्रकार की रोक थोक पेदा करटेने 
से, शान को वाना में दोप लगा देने से, उनकी खण्डने करने 
की कोशिश करने 'से था मानियो' था छान का घचार करने 
वालों को किसी प्रकार की दकलाफ देने से, शान के प्रचार में 
हंप न मानने से या शान के प्रचार की बुरा मानते से, ऐसी 
वातों से ह&प भाव रखने से, अपने शान को प्रगट करने से, 
जितना आप जानता हे वह दूसरों को न बताने रे था 
उलदा सुलद बतला बतला कर दिचला देने से, किसी 
के सच्चे उपदेश वा धर्म की प्रशंसा न करने से था 
फिसी न किसी दरह उसका उपदेश न होने देने से दर्श 
नावस्ण ओर शानावरण कर्म वहत ज्याठ वेंधता है, चशुत 
नीम होता है ओर नहुत काल तक ठहरता रता है। चनस्पति कमय 
आदि जीव जो इनना सच्म सन रखते है किकोई २ मत दाले 
दी उनको जीवन मानकर वितकुल निजी थ ही मानते है । उन 
में इतनों धान को मन्दता उपरोक्त प्रकार पान फे प्रचार में 
रोड़ा-अठकाने जे-द्ी क्ानावणों' और दर्शवावरणो कर्म-का 


कक 
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तीघ्र पटलकप सदापाप फे थाने से ही शात में ऐसी भन्दता 
आती हैं पर एकगटिय आदि एयर प्राम होती र।6व ऐसे 
मंदान पाप झार शशनास्थफार से बचने फे लिये जरूरी है 
कि जहांतिता यो सके गान फो 'ेलाने फो ही कोशिश की चावे, 
पाठशादाओं पिठायो जाब, शास्त्र बोद्ेजाव, व्याग्यान दिये जाब, 
पुरतरातय ओर बाचनालव रेल जाये घम्पभी जिस प्रकार 
हो लक उाने हा पचार किया जाये जिससे तोगाझा अनाना- 
स्थरार दुग दो और अपने की पुण्य की प्राप्ति हो। पापकर्म 
भा एुसय में पर्व शोकर पसय का दो विस्तार हो। 
ध्ररशारप हिंद चेटिय नए सदुयुए पम्म गद पिजी यों। 
चतररिे सा मोर शाम संगारिशं जेग ॥ 
जर्दान जो कोई करहन्दी था सिर्सी की प्रतिमा में, तप में, 
शास्त्र में, शुरू में, धर्म में और घर्म-पारियों से पति न करता दो, 
उसके विरए अरमान रुगता हो, बाग दर्शन-मोरनीय फर्म का 
बब्ध फरना आर अनन्त संजार में भठफता दे । 7 से कारण 
सम्यपस्वे की प्राप्ति के ढिये थी आम भगवान और कहे हुए 
शास्त्र तथा उनके बताये धर्म पर चढाने थाले ध्र्मात्साओं से 
प्रोनि सना ज़दरी 8। 
ततहपाश्रों पट्रु मो परिणदों गग टोफ़ सन्तत्तों । 
बन्पदि चरिति मो दुशिपि चग्ति गुणधादी ॥ 
अर्थात्‌ जिसकी कपाय तोब हो, जिसके अधिक शगरुपी 
परिणाम दो अथाँत संसार से जिसको अ्धिवा मोह्द हा, जो 
राग हे प में पूरी तरह भग्न हो रहा हो, ओर बन संयम रूपी 
घारित्र श्रष्ट करने का जिसका स्वभाव हो, वह कपायथ 
ओर नो कपाय रूप घारिषर मोहनीय फर्ग का बन्ध करके 
संखार में रतता हैँ और डुः्प उठाता है। 


पं 
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पाणयधादोीनु "दो निशपुरामोक्पमागणि्णियगे । 
झज्जेड़ ऋतराय ण लहइज इन्छिय नेण वा 

अर्थात्‌ जो अपनी और दूसरे की दिसा करने में, श्रोरदु-ख 
देने में लीन हों और थी घोतराग रूप जिन भगवान को पूजा 
और मोक्षमार्ग मे विध्न डालने वाला दो वह शअन्तराय कर्मी 
चांधता है जिसके उदय से वाच्छित वस्तु की प्राप्ति में रोक 
पड़जाती है । 

निन्दो हुमदारभी झिम्सीलो तिखलोट सजुत्तो । 
शिरया डग शिवधइ पाय मर स्दृपरिशामी ॥ 

अर्थात-जो मिथ्यादृष्टि हो, वहुन आरम्भी हो, शोल रद्ित 
हो, अधिक लोगी हो, सोद्ध परिणामी हो, पाप कार्य करने का 
शोकोन हो, बह नरक को आयु बांधता है ।इस से साफ स्पष्ट हैं 
कि जो नरक में जाने से डरताहो उसको सम्यस्द ि होने को पूर्ण 
कोशिश करनी चाहिये। अधिक झारस्म में नही फसना चादिये। 
आजकल जो लोग विवाद आदि कार्यों में अपनी हैसियत से भी 
ज्यादा आरम्भ करके इस जन्म में भी नरका जैसे दुख उठाते है 
चह अपनी महान चिन्ताओं के कारण अधश्य ही नरक में जाने के 
काम करते है | शील रहित होनां भी नरक में जाने का कारण है | 
परन्तु कैसे अए्चर्य की वात है कि हिन्दुस्तान फे लोग स्त्रियों 
के वास्ते ही शोलचान होना जरूरी समभते है, पुरुषों के चास्ते 
नहीं। पुरुष गणिडियां बचाव और अन्य भी चाहे जिस पकार 
कुशील कर तो भी चह दोपी नहीं समझे जाते है जिससे उन 
को नरक में जाने की तैयारी करने के चास्ते खुली छुटुटी मिल 
गई है। इस हो प्रकार अधिक लोभ होना और ऋूर परिणांमी 
होना भी नरक में जाने की तेयारी करना है। परन्तु जो लोग 
अपनों प्यारों कन्याओ को ६०--४४ बरछ के बूढों के हाथ 


है 
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चेंचकर उनका जीवन नंष्ट करते हैं ओर जो वूढे अपने दो दिन 
की विपयवासना के घास्ते एक कन्या की जिन्दगी वर्वाद करते 
हैं, क्या उनके नरक जाने में कुछ सन्देह्र हो सकता है ? और 
जो विरादरों के लोग ऐसे विवाहों में शामिल होते हैँ चह भी 
अनर्थद्णड में फेंस कर क्या नरक में जाने से बच सकते हैं ? 
भाइयों सेंमलो, ओर सागरों पर्यन्त नरकों में पड़े सड़ने 
से बचो। 
उम्मगादेसगों मण।णासगों गृहिंयय भाइल्‍लो। 
सठसीलोय स स्लो तिरियाडं बषदे जीवों ॥ 
अर्थात-जो उलदे मार्ग का उपदेश देवे, उत्तम मार्ग का 
निषेध करे, मायाचारी हो, मूर्ख हो, शल्यवान हो वह तिर्यच 
आयु फा वन्ध बांधता है। 
पयढीए तगुऊसाओं दाणरदी सीलसंजम विहीणों,। 
मज्मिम गुणेहिंजुत्तो मणवाऊ बषदे जीतो गा 
अर्थात-जो मन्दकपाय बाला हो, दान देने में प्रीति रखता 
हो, असंयमी हो, मध्यम गुण वाला हो; वह मनुण-आयु का 
द॑न्ध वांचता है। 
अगणवद महत्वदेदिं य वालतवाफामणिल्जाराए ये । 
देवाठगग शित्रपई सम्मा" इंद्दी यजों जीदो॥ 
अरथाव-जो सम्यग्दष्टि हो था अणुब॒ती हो वा अलद्यानरुप' 
से भी तप करनेवाला हो वह देवायु का वन्ध बांधता है । 
भूदाण्‌ कप बद जोग जु जिदो सतिदाण गुरुभत्तों । 
धंधदिभूयी सादे विवरीयों बंघदे इदर ॥ 
अर्थात्‌-जो सर्वे प्राणियों पर दया करने घाला हो, अहिं- 
सादि धतोका पालनेवाला हो, शान्तिवान हो, दानी हो, गुरुओं 
की भक्ति करंनेवाला हो वह सातावैदनी कर्म का वंध करता 


(२४ ) 


हे अर्थात्‌ खुख पाता हैं और जो इसके विपरीत करता है चह 
अखाता चेद्नी कर्म का वस्थ करवा है अर्थात्‌ हुस पाता है; 
जो लोग अपनी प्यारी कन्याझों पर भी दया नहीं करते ह॑ ड्न 
को अवोग्यवरके सांथ व्याह देते है वा उनका मरना मनाते दें, 
योग्यराति से उनकी रज्ा शिक्षा नहीं करते हैं, और विशेष 
कर जो उनको चुड्ढा से च्याह देते है ओर चह चुडढें जा 
झपनो वेटी पोती के बराबर कन्याश्रों को व्याह कर लाते द्द 
ओर जाति के वह पंच जो कन्याओं एर इस प्रझार के जुल्म 
को नहीं रोकते हैं किन्तु ऐसे कारजो में भो शामिल होते ह. 
जो किसी के यहां मौत होजाने पर निर्दय होकर उसके यहां 
जुक्ते की रसोई जीमते ६ बह किसी धकार भी सर्च प्राणियों 
पर दया करने दाले नहीं हो सकते ९ ॥इस कारण अखसाता- 
चेदनी का वध करके दुःख ही भोगते है । 
मणदयण काय वक्फी माइल्‍लो गारपेहि पट्िउद्ों 
भसुद्द चयदिणाम तप्पढिवस्से हिंसुह्णाम ॥ 
जो छुटल हो मायाचारी हो कपटी हो और अपनी हीं 
प्रशंसा चाहने घालाहो वह अशुभ नाम कर्म का बन्‍्ध करता 
है अर्थात्‌ खोदी पर्याय पादा है और जो सरल परिणामी है, 
सीधा सच्चा है, अपनी प्रशंसा नहीं चाहता है, चह शुभ नामकर्म 
का वन्ध बॉघता है। 
ध्रहतादितु भत्तो सुत्त रुची पदणमाण गुणपेही। 
चधदि उद्यागौदविवरौओ बंधे इंदर ॥ 
अर्थात्‌-तो अहतो की भक्ति करने वाला हो, शास्रमें रुचि 
रजता हो, पढ़ने पढ़ाने और विचार करने का शौकीन हों 
वह ऊँचे गोज का वन्ध बांधता है अर्थात्‌ प्रतिष्ठा योग्य पर्याय 
पंतां है और जो इंसके विपरीत करता है चही नीचगोत्रे फा 
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चन्ध वांधता है| श्रवः अगले जन्म भें उद्चकुल में जन्म लेने के 
लिये शाह् का अभ्यास रखने को जरुरत है, नहीं तो नीच 
कुलमें ही जन्म लेना पड़ेगा । 
कपाय के हारा क्रिया करने से ही कर्म-चन्ध होता है और 
वाषाय' सहित किया को लेश्या कहते है | 
किंपई अ्रप्पी कीर एदीए शिय श्र पुरण पुएण थे | 
जीयोनि शोदिलेम्द्य लेस्सा गुण जाणयकखादा ॥ 
अर्थात-लेश्या के शुण को जानने चाणे ऐसा कहते हैं. कि 
जिसके हारा जीव अपने वगे पाप पुरुष में लिप्त करता है धह 
लेश्या है शावार्थ इसही से पाप पुर॒द रूप को का वन्यहोता है। 
तिवतमा वियवतग दिव्या अमुहा सुहानहा मन्‍्दा । 
मदतर मन्ददमा चद्दाणगया धु पत्तेय ॥ 
, अर्थात्‌-तीवतम तीबतर और दीघ्नकपाय से अशुभ लेश्या 
होती है, शार मन्‍्द, मन्दतर और भन्दतम क्पाय से शुभ- 
होती है । भावार्थ यह कि अशुभ लेशयाओं से 
पाप द्ोता हैं ओर छुभ लेश्याओं से पुण्य । उत्तम मध्यम 
जघन्य अर्थात्‌ बहुन बढ़िया, दर्मघाना ओर घटिया इस 
प्रकार तीन नोन दर्ज पाप मुएय के किये जायें तो सबसे 
तेज कपाय के ड्ाय कार्य करने से सबसे बढ़िया पाप होता दे 
इसको कृष्ण लेश्या कहते हैं। कुछ कम तेज़ कपाय से मध्य 
दूजे का पाप होता है इसको नील लेंश्या कहते है | भासूली 
तेज़ कपायसे घटिया हलके दूजे! का पाप होता है जिसको 
कापोत लेश्या कहते हैं। भन्द्‌ कपाय से पुएय होता है। 
मासूली मंद फपाय से हलके दर्जे का पुरय होता है 
इसको. पीतलेश्या कहते हैं ।दर्मयाने दजे की मत्द फपाय 
से दर्मयाने दर्ज का पुरक्न होता है, इस को पद्मलेश्या 
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कहते हैं। बहुत ही मल्द कपाय से वहुत ज्यादा पुएय-वन्त्र 
होता है इसको शुक्ल लेश्या कहते हैं। इस प्रकार कृष्ण गोल 
कापोत यह तीन अशुभ लेश्या हैं और पीत पद्म शुक्ल यह 
ठोन शुमलेश्या हैं। सबसे अधिक मन्‍्द्‌ कपाय से शुक्ल लेश्या 
होवो है फिर ज्यों ज्यों कपाय चढ़ती जाती है, त्या त्यो' पद्म 
पोत कापोत नील और हृप्णुरूप लेश्या बढ़ती जाती है। कृष्ण 


लेश्या सबसे अधिक कपायसे अर्थात्‌ बहुत ही ज्यादा संक्लेश 
परिणामो से होती है। इन लेश्याओ को समभाने के चास्ते 
शा्ों में इस प्रकारका दृष्टान्त दिया है कि छः महुयोने जंगल 
में एक फल का वृक्ष देखा, उनमे कृष्ण लेश्या चाला तो फल 
खाने के लिये यह चाहता है कि इस दत्त को जडसे ही उजाड़ 
गिराऊँ, नोल लेश्यावाला फल खाने के लिए इस दुच्त का वड़ा 
तन्‍ना काट डालना चाहता है, कापोत लेश्या घाला इसकी 
बड़ी बड़ी शाखा काटने को तय्यार होता है, पीतलेश्या वाला 
छोटी २शाखा तोडकर ही फल खाना काफी समभता है, पश्म 
लैश्यावांला केवल फल तोड़ कर ही अपना पेट भर लेना 
चाहता है, और शुक्ल लेश्यावाला उन फलों पर ही संतोप 
करता है जो आप ही दक्ष से गिर पड़े । यह हो वात संसार के 
प्रत्येक कार्यों में लगालेनी चाहिये । अब हम प्रत्येक लेश्यावाले 
के वाह्य चिन्ह लिखते हैं जिससे यह पहिचान हो सके कि 
कौन पापी है ओर कोच पुएयवान और पाप पुरय में भी कोन 
किस दजे में है। ' ५. 
चरडो णमुचइ वैर भडणसीलो य धम्म दय रहिओों । 
. . दुदडीण य एदि वस लक्खण मेयतु किया हस्स ॥ 


. अर्थातू-जो बहुत क्रोधी हो, बैर को न छोड़े, लड़ने का 
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जिसका स्वभाव हो, धर्म से और दयासे रहित हो भौर किसी 
भो वस में न हो सकता हो वह हष्ण लेश्यावाला है। 
मन्दी.चुद्धि विद्दीशो खित्थिगणाणी य विसए लौगलौय । 
४ माणी मायी यतहा भालत्सों घेव भेज्जोय ॥ 
णिद्ा4चण वहुलो पणपएणे होदिति्व सगणा य। 
»,... लक्तणुमेय भणिषं समासदों णील शेश्स एस ॥ 
श्रधातू--जो सुस्त हो, बुद्धि होन हो, कला चातु्य रहित 
हो, इच्धियों के विषय का लोलुपी हो, मानी हो, मायात्रारो 
हो, आतसी हो, जिसके हृदय फे भेद को कोई ने जान सके 
घहुत सोनेवाला हो, दूसरोफो ठगनेमे बहुत होशयार हो, 
सम्पत्तिम जिक्षकों ग्रधिक लालसा हों, वहनोल तेश्यावालाहै। 
गिर भरे दृसद पहुसो ये तोष भय बहुलो। 
प्रपुपड़ परिभवद् पर पससये श्रष्प् बहुसो ॥ 
णय पत्तियद्र पर सो अ्रष्पाण गिव परपि मराशतों। 
धूसद भ्रमित्पुवतों गय जाणद हाणि बढ़दिं वा ॥ 
» - £»भरंण  पत्पेद रण देह सुबह विशुध्व पराणोदु। 
,  5ण गयणाद कब्जा फंज्ज तक्सणमेयंतु का उत्स ॥ । 
अर्थात-रुसनेवाला श्रथांत्‌ नायज़ होजाने घाला, निन्‍दा 
करनेवाला, दुःम्र देनेवाला, पहुत शोक करने बाला, बहुत 
डरपोक, दूसरे.फे ऐश्वर्य को न सहने गा हक 
फ्ररनेवाला, अपनी बहुत प्रशंता ॥ दूसरों पर 
विश्वास न करजेवाला, अपने समान दूसरों फो भाननेवाला, 
अपनी बड़ाई सुनकर खुश होनेवाला, अपनी भलाई बुराई न 
सममने वाता,, रण में मरने की इच्चा करनेवाता, 
बडाई करनेवाले को बहुत कुछ दे देनेवाला; अपने कारज 
श्रकारत को कुद्दल गिनलेत्राला फापोतलेश्या फा धारी है। इस 
प्रकार यहुत-अधिक पापी, मध्यम पापी श्र कमतर पापी 
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अर्थात्‌ कृष्ण, नोल और कापोत लेश्या वाले का वर्णान किया, 
अब कमतर पुएयंवान, मध्यमयुरयवाल ओर अधिक पुरयवान 
अर्थात्‌ पीत पद्म और शक्ल लेश्यावाले का चणन करते हैं ” 
जाणइ कज्जा कज्ज॑ सेयमसेयच सब्वसमपासी। 
दयंदाणरदोय मिदू लक्खण मेयतु ते उम्स॥ 
अर्थात्‌-जो करने योग्य, न करने योग्य, भोगने योग्य 
और न भोगने योग्य को जाननेचाला हों, सवको एक आंख से 
देखनेवाला हो अर्थात्‌ पक्षपात रहित होकर सबको समग्न 
समभता हों, दया और दान में तत्पर हो अर्थात्‌ इसरो का 
उपकार करने की जिसको लप्न हो ओर कोमल परिणामों हो 
वह पीत लेश्यावाला है, अर्थात्‌ पुएययत्थ करनेवाले को कम 
से कम ऐसा ज्ञरूर होना चाहिये । 
चघागी भदो चोकखों उज्जवकम्मोय इमदि वहुगम्पि । 
साहु गुरु पूजन री लक्पण मेय॑तु पम्पन्स ॥ 
अर्थात्‌-दाव करने वाला, भद्र परिणामी, उत्तम उत्तम 
कार्य करनेचाला, सहनशील, ज्ञमावान, साधु और गुरु की 
पूजा करने मे प्रीतिवान पद्मल्ेश्या वाला होता है । 
ण य फुशइ पक्खवाय णवि य शणिदाणं समो ये स्वेसि । 
शत्यिय शायहोसा णेहोविय सुवकल्ेस्सस्स ॥ 
अर्थात्‌ पक्तपात न करने वाला, रूच को समान समभने 
वाला , राग 6 प न रखने वाला, स्नेह न रखने वाला 'शुक्क- 
लेश्या का धारो है। .* *. ह 
/ इस सारे कथन से ओर समस्त जैत शास्त्रों के मनन 
करने से यह ही सिंद्ध होते है कि पाप पुरय हुरे भले परि- 
णामो' से ही होताहै। अर्धिक तेज कपांयको बुरा परिणाम और ,< 
हलंकी कपाय को ही भला पंरिणॉम कहते हैं। इन ही कान 
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से राग 8 प और दिपय भोगों की घाजद्धा पैदा होतो है।इस 
फाण्ण राय & प और विपयवासनाओं में अधिक फँसने से, 
अधिक चिन्ता करने से, अधिक फ्लेपिन ऐोने से और हृदय 
में अधिक प्रशान्ति लाने से पाप वन्ध्र होता है और राग दो प 
ओर विपय भोग में फा्र फेसने से, अधिक चिन्ता न करने से 
और हद्यमें शान्ति रपने से, संसारमें श्रधिक लिप्त न होने से 
पुण्य यन्य दोता है। परन्तु प्राज तो कुछ उलटी ही गद्ा 
बहने लग लग गई है अर्थात्‌ कपायों को दबाने, विषयवास- 
नाओो फो कम करने, ददय भे शान्ति रखने और संसार में 
अधिक न फुसने की तरफ तो कुछ भी ध्यान नहीं रहा है। 
फिन्तु रसोई की छत छात फो ही एक मात्र धर्म मानने का 
एक नवीन सिद्धान्त घड़ लिया है। घड नहीं लिया है किन्तु 
अपने हिन्दू भाइयों से सोस लिया हैँ। उन ही का अलु- 
फरगु करना अपना फर्तव्य समझ लिया हेँ। इस ही कारण 
जिस देश में हिन्दू तोग जिस रीति से छत छ्ात मानते हैं, 
उस देश फे रदने घाले लैनी भी उस ही रोति से छुत छात 
मानते है श्रोर दस दी को परम धर्म समझते । इस ही वास्ते 
मिन्‍न ? देशो का भिन्‍ने धर्म हो गया है और हर कोई अपने २ 
देश फी रीति को दी धर्म समझता है। फल इस का यह हुआ 
है कि महा पोटे २ व्यसनों का सेवन करने घाला व्यभिचारी 
श्र बेश्यागांमी, कूठ बोलने घाला ओर चोरी करने बाला, 
मफफार,फरेची, दगायाज़ा, महा ओधी, लोगोंको सताने बाला, 
मदा जालिम ओर श्रन्यायी, महा लोभी मद्दा परित्रद्दी और 
मद्दा थरारस्मी तो अश्रमी' और पांपी नहीं गिता जाता दे शोर 
न ऐसी बातों की तरफ छुछ विशेष ध्यान दी/दिया जाता दे १ 
फिन्तु इन बातों को तो मादूली समझ कर इन से कुछ 
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फा सम्बन्ध ही नहीं गिना जाता है, किस्तु एक मात्र रसोई 
आदिक कीछूत छात को ही धर्म मानां जाता है उन ही मे 
कमी आने से धर्म कर्म का भ्रष्ट होता समझा जाता है, और 
चह रसोई की छूत छात के नियम भी ऐसे अद्भुत हैं जिनका 
कोई सिद्धान्त हो नहीं वन सकता है । हिन्दू ब्राह्म ण में अनेक 
जाति फे ब्राह्यण भांस खाना अधर्म नहीं समझते है और 
विशेषकर भच्छीका मांसतो वहुतही उष्तम समसते हैं । परन्तु 
रसोई की इतनी भारी छुत छात करते हैं कि यदि कोई उनसे 
दुसरी जाति का प्राह्मण उनकी रसोई की भूमि को भी अपनी 
अंगुली से छुंदे तो उस रसोई में दूर खान पर रक्‍़्झा हुआ 
भोजन भी भ्रष्ट इआ समभते हैं ओर यदि कोई ऐसी रसोई 
खाले तो घह तो ऐसा अधर्मी और पापो समझा जाता है कि 
जोति में ही रहने लायक नहीं होता है। यह ब्राह्मण लोग 
एसोई की तो इतनी छूत करते है परन्तु पानी अनेक जावि फे 
शुद्रों वक के हाथ का भी पी लेते हैं। पानी में तो यदि वह 
शुद्र अपना हाथ भी डबोदे तो भी पी लिया जाता है और 
कुछ अधर्म नहों समझा जाता है परन्तु रसोई की भूमि को 
भो छू देने से दूर रकखा हुआ भोजन खाने योग्य नहीं रहता 
है।इस ही प्रकार जैनी भी पानी तो शुद्ध फे हाथ का भी पी 
लेते हैं परन्तु रखोई को भूमि को भी छू देने से सारी रसोई को 
भ्रष्ट हुआ जान लेते हैं और इस ही फो महाधर्म मानते हैं। 
विवाह भी हिन्दुओं की तरह अपनी ही अपनी जाति में होना 
धर्म समभते न यहांतक कि पक जैऩी अपनी ही जाति के 
का अजैन से तो विवाह सम्बन्ध कर लेगा परन्तु अपने ही संमान 
किसी दूसरी जाति के जैनी से विवाद सम्बन्ध नहीं करेगा 
फोई करे तो भहा अधर्म समक्ता जाता है और घह जाति से 
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पाहर फर दिया जाता है। एक अप्रवाल दिगभ्वर तेरह पन्‍्थी 
जैनी किसी सणडेलवाल जैसवाल था परवार था हमड़ आदि 
दिगम्वर तेरद पर्यी जैती से विवाद सस्वन्ध नहीं करेंगा। 
ऐसा करने भें तो महा श्रधम सममभेगा फिन्तु फिसी अग्रवाल 
पैष्णव से जो जैवधर्म फा कदटर विरोधी हो विवाह सम्बन्ध 
करना धर्म के अनुकूल मानेगां। इस प्रकार श्राजकत्ञ तो 
धर्म फा स्वरुप विलंवुल हो बदल दियां गया है। अतः हमे 
अपने जैनी माइयों से बड़ी नम्नता के साथ प्रार्थना करते हैं 
कि थे शास्रों को पढ़ें श्ोरघर्म फे अ्रसर्ती स्वरुप फो जाने | 

रलमाता फे इस एक ही रले में हम धर्म के इस विषय 
को नहीं लिण सफते हैं, छुमीतां प्रिल्ला तो' इसही माला फे 
भ्रन्य अनेक रत्नों में लिक्षने फी फोशिश करेंगे, इस प्रथम रत्न 
में हो एम बहुत मोटे रुप इतना हो लिखदेना फाफ़ो सममते है 
कि मजुण के पास्ते धर्म श्रथ फार्म शरीर भोत्त रस प्रकार 
घार पुरपार्थ बढ़ाये गये है, (नम मोर्चे पुरंधार्थ का तो गृहस्थ 
त्यागी परम बौतरागी मुनि ही साधन करसकते हैं भर धा्की 
फै हीन पुर्षार्थ शहरिधियों के धास्ते हैं। धर्म पुरुषार्थ का यह 
म्रततय हैं कि गृहरुथी फे बास्ते सप्त फुब्यसनों फा त्याग, पंच 
श्रणुग्रतोफा प्रहण और दान पूजादि जो फर्म शास्त्रोमे पताये हैं 
उन का साधन करना; अर्थ पृरुषार्थ से मतलब दै घन कमाना, 
फ्योकि गिता धन के गृहरथी का फाम ही नहीं चल सफता है। 
फाम पुपा्थ से म्तलग हैं अपने शहरुथ का सेवन करना, 
यह तीनो ही पुरुषार्थ गृहस्था के पास्ते ज़रुरो हैं। इस फारण 
न तीनो फो इसही तरह सेचन करना घाहिये जिससे एन 
तोनों में से फिसी भी पुरुषार्थ में खराबी व आवे, श्रथात्‌ धर्म 

फो इस प्रकार सेवन फरे कि ने तो उसकी फर्माई में श्रावी 
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जावे और न गृहससेवन में | इसही प्रकार कमाई भो स्यांच 
नोति के साथ धर्म को सिभान कर इस प्रकार करेकि धर्म 
में फरक्‌ न आजावबे, और कमाई करने में ऐसा लिप भी न होजादे 
किआराम तकलीफ ओर गृदस्थके सुजफो भी भूलजावे । इसी 
घकार इन्द्रियमोग और ग्रहस्वसेयन सो दस रीति से फरे जिस 
से न तो उसके धरम में बाधा आबे ओरमोयविलास शोर काम 
सेवन से भी न्याय नीति के बाहर न हावे। धर्म म्रदि के 
अजुलार जहाँ तक उसको विषय भोगो' फी इजाजत हो उसके 
घाहर न जावे और न विपय भोगो' में ऐसा लिप थे जाते फि 
धर्म सेवन में भी कर्मी आ जाचे ओर धन कमाई में भी फरक 
पड़ने लग जावे । गहरुथी को यह दीनों' ही पुरुषार्थ 
समान रीति से करने चाहिये और तीनो की पूरी पूरी सिभाल 
रखनो चाहिये। अन्त में हमारी यद् ही घार्थना ऐ फि शा्ो 
में अनन्तानन्त रत्न भरे पड़े है जिनमे से यद एक रनन पाठफो 
की भेंट किया जाता है। आगामी को इसी परकार अन्य रत्व 
भी यदि पाठक चाहगे तो भेंट करते रहेंगे । 


श्ति 
मे. 
ग | 


| गि 
। ॥ 
॥ | 
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धन्यवाद और निवेदन 
-<९८0३४०७४- 


इस रत के छपाने को श्रीमान बा० ति:< 
लोकचंद जी सोने चान्दी के बड़े व्योपारी स- 
हारनपुर निवासी कलकत्ता वालों ने दान दिया 
है उन की इस उदारता ओर परोपकार बुद्धि 
के लिये हम मंडल की ओर से उन को हार्दिक 
धन्यवाद देते हें ओर अहिंसा प्रेमी सज्ननों 
से निवेदन करते हैं कि वह भी हिसा में 
डूबी हुईं दुनिया पर तरस खाकर मंडल को 
दान देकर ऐसे रत्न प्रकाशित कराते रहें ज़िस 
से धर्म की बढ़वारी हो । हमारे पास कितने 
ही ऐसे रत्न प्रकाशित करने को मोजूद हैं । - 
निरवेदक 
कुलवन्तरांय जेनी 


श्री मिनाय नमः 
धर्म सिद्धान्त रलमाला 
इसतरा रत्न | 
“-+5०<9<४८२००००+-- 


पवित्री क्रियते येन यैनेवोदिभयते लगत्र, 
नमम्तम्मे दयादायि धर्म कररादिय्‌ पाय व 


जिससे साथ जगत पवित्र होता है श्रौर जिससे जगत का 
उद्धार दोना हैं श्रीर जिसमें दया रूपी रस भरा हुआ है. उस 
धर्म रूपी कस्पदृत्ष को में नमस्कार करता हैं। दया ही धर्मका 
लक्तण है, यद दया धर्म ही जगत को पवित्र करने चाल हैं, 
जिस के दृदय में दवा है वह ही शुद्ध और पवित्र है किसी 
जाति वा कुल में पैदा होने से दा इस हाड मांस के शपर को 
भध्रोने श्रोर मांजने से शुद्धि नहीं हाती है किन्तु हृदय में 
दया धर्म के आने से ही शद्धि श्रीर पविन्रताई होतो है | यह 
हया धर्म दही पापों में फंसे हुवे ओर नीचे गिरे हुवे जीवो को 
ऊपर उभारता हैं, पापों से पार्पी शोर महा नीच से नोच 
भी थदि दयाध्रम को धारण छर लेना है तो उसका उद्धार 
हो जाता है, ऊँचे चढने लग जाता हैं यहां तक कि भौत्ष प्राप्त 
कर के तीनों लोकों में प्रूजिस हो जाता दे। इस दया धर्म के 


(४) 


गहण करने से ही चाएडाल भी देवासे पूजा जाता है, इस ही 
के अ्र्लीकार कर लेने से महा पापी भी धर्मात्मा चन जाता है, 
इस कांरण इस दया धर्म को नमस्कार किया जाता है। 


सम्पस्दर्शन सम्पन्न मपि माल देहजम, 
देवा देर विदुर्मष्म गूढागारान्तरोजसम्‌ | 


यदि कोई चांडाल की सन्तान भी सम्यर्दर्शन धारण कर 
ते अर्थात्‌ धर्म के सत्य स्वरूप का भ्रद्धान कर ले तो घद भी 
देनों से पुजित हो जाता है अर्थात्‌ वह इतने ऊँचे चढ़ जाता 
है और ऐसा पवित्र हो जाता है कि मनुध्य तो मन्ञा्य सचर्गों 
के देव भी उसकी पूजा करने लग जाते हैं, इस कारण किसो 
वो भी अपनी जाति और कुलका घ मण्ड नहीं करना चाहिए। 
धर्म तो जीव का स्वभाव है इस कारण चाहे कोई ब्राह्मण 
हो या चांडाल सब ही धर्म अहण कर सकता है। यदि कोई 
चांडाल दयाधर्स को धारण कर लेता है. तो चह् पूज्य हो 
जाता है ओर यदि कोई-वाकृण दयाधर्मी नहीं है तो चह 
पतित द्वो जाता है । 


श्वापि देवोषपि देव शवा जायते धर्म किल्विपात 
फापि नाम भवेदन्या सम्परदमाच्छुरीरिणाम । 


धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है और धर्म के 
त्यागने से स्वयों का देव भी कुत्ता हो जाता है, अर्थात्‌ जो 
कोई भी घममं धारण फर लेता है वह ही ऊँचे चढ़ जाता है और 
जो धर्म को छोड़ देता हे वह नोचे गिर जाता है तब ज्ञाति 
वा कुल का घमणड करने से क्या होता है, जो जैसा कंरता है 
घेसा ही फल पाता है, शरीर तो सबही का हाड़ मांसका घना 
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हुआ है, बाह्मण॒ की सन्‍्तान का शरीर भी हाइ मांसका ही होता 
हैं और चांडाल ओर कुत्त और घुझर आदि निश्ष्ट पशुभ्रा 
का शर्गर भो हा मांस का ही होता है. शरीर तो सब ही 
का अ्रपविन्न चस्तुओं का बना इुवा होता है परन्तु उस शरीर 
के अन्दर जो जावान्मा है घद जिस का दया धम से छुशोभित 
है बंद ही पत्रिश्न और पूज्य है ओर जिस में दया धर्म नहीं 
| वह दी अपविश्न और पतित है। 


स्र्गी प्रतति साहन्द सवा म्वर्ग मंपिरोद्कति, 
धौषिष सारमेय स्याव एमियाँ स्वपधोषपि था । 


धर्म को अद्ीकार न फरने से स्वर्ग का देवता तो शोता 
घिल्लाता हुआ नीचे था पडता हँ,श्रप्रोगति को प्राप्त हो जाता 
है, कुत्ता वा यकर ( सूअर ) आदि नोच पशु हो जाता है और 
ऋत्ता धर्म को अद्रीकार कर लेने से ऊपर चंद जांता द- 
स्वरगों का देव वन जाता हैं, भ्रोत्रिय बाह्म ग जो बड़ी छू तद्ात 
करता है, सारा दिन स्नान करता हैं, यड़ी शंद्धना फे साथ 
अपने ही दाथ से भाजन पका कर खाता हैँ, अपनी रसोई फी 
भूमि पर भी फिसी की छाया भी नहीं पड़ने देता € उसका 
जीवात्मा यदि दया धर्म से शनन्‍्य हैँ ता वह इतना नोचे गिर 
जाता है कि मर कर गन्दगी का कीड़ा या गन्दगी उठाने बाला 
चांडाल हो जाता हैं 
म्पाण्येगानि शृद्धाति स्थपत्यानि सन्तनेम 
यया फरेंड्त शेनृपतथाय यत्र बाढ़क । 


यह संसारी प्रागी तो सदा दी झनेक रूप धारण फरता 
रहता है और छोड़ता रहता है, जिस प्रकार नांदफ करने 
वाले त्तरह तरह का स्थांग भरते रहते हैं इस ही भकार यह 
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संसारी जीव भी तरह तरह का शरीर घारण करता रहता हैं । 

देवलेके इलोके च॑ तिरश्च नरकेंषपिच, 

न सायोनिर्न द्रपं न तरेशो न तत्कुलम। 

न तदस रुख किब्वत पर्याय सवियते, 

यद्रेते प्राशिन शबम्बदयातायातैंन सरिता ।  - 

स्वर्गों में, मजुष्यों, में तियंचो' और नरको' में ऐसो कोई 

पर्याय, ऐसा कोई रुप, ऐसा कोई देश, ऐसा कोई कुल वा 
ऐसी कोई खुख टुख की अवस्था नहीं है जो पर/येक जीव ने 
न पाई हो अर्थात्‌ अनादि काल से सब ही जीव इस संर,र 
में प्रमण करते हुये कभी वनस्पति, कभी कोडे मकौड़े, कभी 
पशु पक्षी, कभी मजुप्य, कभी नारकी ओर कभी स्वर्गो के देव 
होते रहते है, कोई ऐसी घटिया से घटिया और चुरी से 
चुरी अवस्था नहीं है जो इस जोचने न पाई हो तव यह किस 
धकार अपनी जाति वा कुलका घमरणड कर सकता है । हमारा 
जीव नहीं मालूम कितनी बार विष्टा का कीड़ा हो चुका है 
और कितनी चार कुत्ता ओर सूकर हो कर विष्टा खाता फिरा 
है और अब भी नहीं मालूम आगे को क्‍या क्‍या पर्याय धारण 
करनी पड़ जाय, तब दम किस बात का घमणड करे और किस 
मुंह से किसी से घणा करे, हम को तो उस धर्म को, ही 
धन्यवाद देना चाहिये जि सके अज्ञेकार करने से हमारे अन्त- 
रंग भाव पवित्न होकर हम को यह मनुष्य जन्म मिला और 
घृणा भी हम को उस ही अ्रधर्म या रोटे भावों से करनों 
चाहिये जिनके अड्शोकार करने से हम फिर पतित होकर विष्टा 
के कीड़े वा सकर हो सकते हैं, किसी सी प्रकार घमराड करना 
तो अपने सावो' को मलिन और अ्रपवित्र करना है जिस से 
फिर नीचे को गिरना होता है, इस कारण अपनी जाति वा 
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कुल फा घमएड करना ओर दूसरों से घणा करना तो फिर 
अपने भावों को विगाड कर दिष्ठटा का कोड़ा बनने वा घकर 
पर्याय पाने की तस्यारी फरना है । 


निसर्ग गलिल निन्‍्य मने वा शुचि सम्भृतम 
शूक्रादि चीन सम्मृत शणास्पद मिर्द बपु । 


इस शरौर भें तो स्वभाव से ही अनेक होरों से भला 
भरता रहताहै। पाणाना, पेशाब, थूक, सिनक, आखो' को दीढ, 
कानों का मेल और पर्सीना आदि निकलता रहता हैं,हाड़ मांस 
आर रुविर आदि निद्य वस्तुचा से यह शर्रीर भरा हुआ है श्रीर 
पुरुष के चीय्यें और माता फे रुश्िर से पैदा हुश्आा है, इस 
कारण यह शारोर तो स्वयम ही ग्लानिरूप है, इस शरीर 
का तो किसी प्रकार भो धमणड नहीं किया जा सकता है कि 
हमारी जाति बालों का शगरर तो पविन्न है और अम्तुक जाति 
वालों का अ्रपदित्र हैं क्योकि सर्यीर तो सब ही का इन अप- 
चित्र बस्तुओं का चना हुआ है, तव किस प्रकार कोई 
घमणड कर सकता है भर किस प्रकार किसी दूसरे से घणा 
की जा सकती हँ- ह 


यबदुलु शरगेरेष्त्र साधु बुड़पा विदार्यते, 
तक्तार4 प्रणा दपे दुर्गपा मेंध्य मंदिर । 


पत्नपात रहित निर्णय युद्धि से विधार करने पर इस 
शगर की तो सव ही वस्तु घुणा के योग्य शोर दुर्गन्धमय 
विष्ट का धर प्रतीत होती हैं श्र्थात्‌ इस में तो कोई भी परत 
पवित्र नहीं हैं तव हम कैसे मान ले कि उद्च फुल में पैदा होने 
के कारण हमारा शरीर तो पवित्र है भ्रीर नीच कुल में पैदा 
दोने बालो का शरीर अ्रपवित्र है, शरीर तो सब ही, का पक 
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ही प्रकार की श्रपवित्र वस्तुओ' का वना हुआ है वब उस में 
पवित्र अपविन्न का भेद फैसे हो सकता है। यह तो कल्पित 
मिथ्या अभिमान ही है। 


यदीद॑ शोध्यते देवाच्छूरीर सागराम्बुभि 
दृषयन्यपि तान्येव शोध्यमानपिक्षणें ॥ 


यदि वडेमारो समुद्रके साऐे जल से भी इल शरीर को 
धोयाजांचे तो भो पवित्न नहीं होसक्ता है किन्तु उस समुद्र के 
जलको सो ख़राव कर देता है, तव यह शरीर तो किसी धकार 
भी शुद्ध ओर पच्िन नहीं होसकता है । 


कपू र कुह्ुमा गुरु टग मदहरिचन्दनादि वम्तूनि-- 
भव्यान्यपि ससगान्मलिनयतिकलेवरनृूणाम्‌ ॥ 


कपूर फेसर अगर कस्तूरी चन्दन आदि झुगंधित वस्तु 
भी मनुष्य के शरीर को लगाने से अशुद्ध होजाती है, अर्थात्‌ 
मनुष्यों का शरीर तो ऐसा अपवित्र है कि उत्तम २ यस्तु भी 
उसके संसर्ग से अ्रपवित्र होजातो है तब यह कोई केसे घमंड 
कर सकता है कि भेरा शर्यर पवित्र है, शरीर तो सबही का 
अपवित्र है, तब घमड किस बातका किया जासकता है, यहनो 
भूठादी घमड है और पाप कर्मोका पैदा करने बाला है, जिस 
प्रकार आजकल कोई कोई अग्न ज़्ञ अपनी हकूमत के घमंडम 
हिन्दुस्तानियों को नीच और अपविन्र समभते है, काला 
आदमी और जगली मनुष्य कहकर उससे घ॒णा करते हैं, रेल 
में भी हिन्दुस्तानी ख्रियोंके वास्ते अलग और श्र ग॒ ज़ी ख्रियों 
के वास्ते अलग डब्बे बना रफ्ख हैं और दक्षिण जफ़रीका मेंतो 
जिन रेलो में और जिन किराये की मोटरों में अ॑भ्र ज्ञ लोग बेठते 
हैं उनमें हिन्दुस्तानियां को नहीं बैठने देतेहैं, अं ग्रेजो को यस्ती 
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में दिन्दुस्तानियों का आवाद होना मजूर पही करतेहं, इनको 
महा पत्रित्र और गंदे कहकर इनसे घुणा करते हैं, किसी २ 
टापूमें तो इनको घुसने दो नदी देते है, इसही प्रकार श्रमरीका 
में भी उन लोगोंकों भी जिनके पुरुषा किसी समय गुलाम थे 
घुणाकों दृष्टिसे देखते हैं, वह चाहे अपने से अधिक विद्वान 
बुद्धिमान सभ्य ओर साफ खुथरेहों तोमी अपनी रेलों और 
मोटरों में बेठने नहीं देते है ओर न अपने होटलों में ठहरने 
देते हैं इसही प्रकार हिन्दुस्तानियोमें भी ब्राह्मण लोग अधिः 
कार पाकर आपेसे बाहर दोगये थे और अ्रपनी जातिका बहुत 
ज्यादा धमंड करने लगगये थे, उनकी ही देखादेखी क्षत्रिय 
लोगमी अपने अधिकार के घमंड में वैश्यों और शद्रों 
को तुच्छ समझने लगगये और बवैश्योने मी उनकी रीस करके 
मिहनत मज़दूरी करने वाले ग़रीव श॒द्रों से घुणा करनी शुरू 
करदी | इसंही घमंड फे कारण उन दिनां यह नियम प्रचलित 
हुवा किन्राह्म णतों चारावर्"ण की कन्या व्याहते अर्थात्‌ ब्राह्मण 
तो चाहे ब्राकह्मणकी कन्या व्याहले थादे छ्ज्निय की था वैश्य 
की वा श॒द्रकी श्रर्थात्‌ चाहे जिलकी कन्या व्याहले उसको तो 
किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है परन्तु आह्मण की कन्या 
बाह्मण से ही व्याही जाने, त्राह्मणकी कन्या को व्याहने का 
सिवाय प्रांह्मणके और किसी को श्रधिकार नहीं है क्योकि 
और सब उससे घटिया हैं ! इसही प्रकार चत्रियकों ब्राह्मण 
की कन्याको व्याद लेनेकातो अधिकार नदी था,व्याकि ब्राह्मय 
उससे अश्निकार में - ऊँचाथा परन्तु ज्षत्रियकों ज्षत्रियों की 
कन्याके व्याहनेका और वैश्यों और शूद्रोकी कन्या भी व्याह लेने 
का भ्रत्रिकार था परन्तु वैश्यों और शूढोंको यह श्रधिकार 
नहीं था कि वह ज्ज्िय की कन्या पघ्याहलें फ्योकि वह. घटिया 
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भांने जाते थे, इसही प्रकार वैश्यको वाह्मणं और जच्त्रियकी 
कन्‍्याके ब्याहलेने का तो अधिकार नहीं था प्याकि वाह्मण 
और च्त्रिय यह दोनोंदही वेश्यों से ऊँचे गिने जाते थे परन्तु 
वैश्यको अपनी पेश्यजाति की और शहजाति की भी कन्याके 
व्याहलेने का अधिकार था, इसही प्रफार घ्द्ध सबसे घटिया 
मानांजाने के कारण उसको अपनी शदजाति के लिवाय अन्य 
किसी कीमी कन्या व्याहलेने का अधिकार नहीं था, परन्तु 
शू द्रकी कन्‍्याकों सबही ब्याह सकते थे क्योंकि अन्यसव उससे 
ऊँचे गिने जाते थे, यह ही बात नोचेके श्लोका से विदित है.- 

शद्राशद्रे यु वोदव्या नान्‍या सवा ता च नेगम--- 

चहेत्सा ते चराजन्य सवा द्विजन्मा क्वचित्रां 

शद्रव भार्या शूदरयसा च सवा इचिण स्शृते- 

तेत्नस्वां चवरशक्ञरचतानचई सवा चागजन्मन 

श्रानुलोम्पेन चतुरि दिवर्ण कन्या भजना ब्राद्मण हतियविश- 


स्लेच्छ लोग शूद्रों से भी घटिया माने जाते थे ओर उनकी 
कन्या भी उच्चजातिके लोग ब्याह लातेथे, भरत चन्रवर्तों स्ले- 
उछो की ३२२ हजार कन्याय च्याहकर लाये थे । 


इसके बाद घमंडमें आकर शहरों से ओर भी ज्यादा घयणा 
होगई और उनकी कन्या लेनाभमी अयोग्य ठहरादिया गया 
और वेदाजुयाई वाह्मणो ने तो शुद्री। के वास्ते यह भी हुकम 
चढ़ादिया कि उनको धर्म शात्रों के पढ़ने. और पूजा भक्रित 
करनेका भी अधिकार नहीं है, यहां तक कि अगर कोई शूद्र 
धर्म ग्रन्थ पढता हचादेखा जातातों सीसा पिघलाकर उसके 
मु हमें डाल दिया जाता जिससे घह सिरसे पेरतक भस्म- 


ज्स 
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होकर मर जाँबे ओर यदि वह पूलापाठ करता हुवा देखा 
जायें तो उसका सिंर काटदियाजाता, फिर होते होते इस 
जांतिभेंद ने यंहंतक जोरं पंकड़ा किं व्राह्मणैने च्त्रियों। और 
वैश्यो की कन्या व्याहना भी बन्द करदिया और ज्षत्रियोनें भी 
वैश्यों। को कन्या व्याइलेना छोड़दिया और रोटीपानी में भी 
परहेज, होनेलगा, व्राह्मणतों सर्वश्रेष्ठ थाही उसके दाथकी रोटी 
से तो कोई,इन्कार नहीं करसकता परन्तु ब्राह्यणाने क्षत्रियो 
और वेश्या फे हांथकी रोटी खाना छोड़ दिया, #सद्दी प्रकार 
जत्नियाने भी वेश्या के हाथकी रोटी से परहेज किया, फिर 
होते होते भ्रौह्म शा क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार जातियों 
में से प्र्यक जाति में आपंसमे अपनी से भी परहेज़ होने 
लगगया । एक देशके ब्राह्मण “दूसरे देश के ब्राह्मण से रोटी 
चेटो व्यवहार करने में घणा करने लगगये, इसही प्रकार अन्य 
जातियाने भी परहेज्ञ करना शुरू करदिया और होते होते 
बाह्मरा क्त्रिय-वैश्य और शूद्र इन चार जातियों की तीन हज़ार 
जातियां होगई जो आपसमे एक दूसरे से रोटीवेटी ध्यवहार 
नहीं करती हैं और इसही को धर्म समभती हैं, जो धर्म अन्तरड 
आत्माकों विषय कपायों/के ज़ालसें छुडाकर और केपलशान 
प्रातक्ररा.कर सदा-के लिये पर भमानन्द पद दिला देने वाला है चह 
शापस में जातिभेद मानकर रोटी बेटी व्यवहार न कर ने में ही 
रह. गया, यह ही, महोमोह और घमंड है जो संसार में डुयाने 
पधालाहै,. , 


/ धर्म धर्मेति जलपन्ति तत्व शुन्या कृदषठ यः - 
बस्तुत॒त्व न.-बुध्यन्ते- तत्परीक्षाञकमायत 


बी लोग चंमके' तरवको अर्थात्‌ -दंतकी बातको, ,धर्मके, 
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सारको नहीं जानते हैं और उलटी पुलदों वाताॉपर भ्रद्धान 
रखते हैं वह धर्म धर्म तो गाते दे परन्तु वस्तु के यथार्थ स्व- 
रूप को, उसकी श्रघलियत को नहीं जानते है, परोक्षा करके 
अच्छी तरह सच भूठकी परवा करके धर्मकों नहीं भानना 
चाहते हैँ, किन्तु अन्धेरेकी तरद आंख मोचकर ही सबकुछ मात 
लेते हैं, इसही कारण उलदे पुलटे रास्तेपर पड़कर पाप 
कमाते है ओर संसांर में हो भटकते हुवे मद्ादुल उठाते रहते 
है। सच्चा धर्म तो श्रच्छी तरह जाँच पड़ताल करने से हो 
दाखिल हो सकता है, सच्चा धर्म तो वह दी है जो अन्तरंग 
की शुद्धि कर के जीवात्मा को कर्म बनन्‍्धन से छुड़ाता है श्र 
परम शान्तमय मोक्ष पद दिलाता है। 


मृद भावेत यो मुदों प्मे गूद्दाति लोकल, 
पुण्याय सत॒विषर भुक्ते मुचाय प्राण नाशन । 


जो मूढ़ श्रादमी भाव कर के अर्थात्‌ अन्चा हो कर के 
दिना सोचे समझे दुनिया में प्रचलित धर्म को पुणय प्राप्ति 
के अथ ग्रहण फरता है अर्थात्‌ जिस को दुनिया के लोग 
धर्म मान रहे हैं विवा विचारे उस दी को धर्म मान कर उस 
ही के अनुसार चलने लगता है चह तो मार्तो खुब के अर्थ 
विष को सक्षण करता है क्‍योंकि लौकिक रीति रिबाज तो 
किसी प्रकार सी धर्म नहीं हो सकते हैं ओर न किसी प्रकार 
का पुणय प्राप्त करा सकते है। धर्म तो अपनो अन्तरश्रधत्मा को 
पवित्न और शुद्ध वनाने का नाम है और लौकिक में आ्रपस में 
पत्ता पक्तो रखना और कपाय करना ही धर्स माना जाता है 
जैसे हिन्दुस्तान में अपनी ही जाति बालों के सिद्याय अन्य 
किसी के हाय का नहीं खाना और न अपनी जाति के सिवाय 
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अन्य किसो जाति वाले से ब्याह शादी करना, इस भेद भाव 
को ही धर्म मानने का रिवांज हो गया है | यह दो किसी प्रकार 
भी धर्म नहीं हो सकता है किन्तु राग और होपको ही 
बढ़ाने घाला है ।इस कारण इस से तो पाप ही पैदा होता है, 
परन्तु यह सब बाते आंज खोल कर थ्रोर बुद्धि को लडा कर 
धर्म की परीक्षा करने से ही समभ में शा स+ती हैँ, इस 
घानने धर्म तो आंखे खोल कर ही ग्रहरु करमा चाहिए, नहीं 
तो लाभ के स्थान में नुकसान ही उठाना है। 


सट्टिचारम परित्यज्य क्रियने सशदेजने:। 
फथ्यते तद्िपेलोंके मूद़त्व॑ सम्योडव ॥ 


जो पुरुष उत्तम विचार फो अर्थात्‌ सोचसमभा कर और 
ऋच्छी तरद परीक्षा श्रोर निर्णय करने की रोनि को छोड़ कर 
के बिना सोचे समझे ही धर्म को ग्रहण कर लेता है. उस फो 
घुद्धिमान छोग धर्म मृढ़ फद्टते है। 
निर्दयेनह्ि पिंतेन श्रृतेमा घरणेमच। 
पस्‍्यसीकार मात्र ण फ़न्तवोयान्ति दुर्गतिम ॥ 


जो शासन दया नहीं सिखाता है फिन्तु निद्देयता फरना ही 
धर्म बताता है उस शास्त्र से और उसके अनुसार आचरण 
परने से फ्या लाभ हो सक्ता है, ऐसी वात के तो श्ंगीकार 
करने से ही मान लेने से दी जीव दुर्गति पाता है। 
ए्तत्समय सर्वम्यमेतत्सिढान्त जीवितम । 
यरजन्‍तुजातरक्ार्थभावशुद्यां प्द॑ दृतम ॥ 


जिससे सब ही जीपो फी रक्षा होती दो, सब दी का सला 
ऐहा हो पह हो धर्म है शौर वह ही सिद्धान्त फा रहस्य है 
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ओर भावों की शुद्धि कराने वाला बह हो सब से पक्का 
भ्रत है । 

श्र यते सर्व शाजेप संपप्‌ समग्रेपच । 

“आअहिंसालफणो धर ” तद्विएरव पातकेर्‌ । 

सब ही धर्मो म॑ शोर सब ही धर्मों के शाज्रों में यह ही 

बात खुनने में आती है कि अद्दिसा अर्थात्‌ दया करना तो धर्म 
का लक्षण है श्र इसके विपरीत अर्थात्‌ दिंसा और निर्द- 
यता पाप का लक्षण है । 


'वत्ति भिदुच रल स्यात्र क्रियते य परामच । 
परलोफे सर्तेस्त्मादननत प्रयिषशते ॥ 


जोकोई बलवान होकर अधिकार वा काबू पाकर अपने से 
कमओर को दवाता है, तुच्छ और हकोर बनाकर ठोकरों से 
कराता है वा किसी प्रकार सताता है वह अगजे उन्‍्मों में 
उससे अनन्तगुणा ज़लोल और ख़्वांर द्ोता है. घोर दुजपाता 
है। दुनिया अधिक दुखदाई इसही कारण हो रही हैं कियहां 
वलवान निवलो को सताता है, हमारे साथ कोई किप्ती प्रकार 
को ज़्यादती या ज़बरद्स्ती करता है तो हम उसको ज़ालिम 
और अन्यायी कहकर उसके नाश की भावना करने लगते दे 
परन्तु स्वयम अपने से कमज़ोरों पर उपादती करने को चुरा 
नहीं समभते है इल ही से ससार में महापाप फैला हुवा है । 


यदत्सस्पानिष्ट तचद्वाक चित्त कर्ममरि कार्यम .. 
सप्रेइपि नो परेपामितिषम स्पागरि मल्द्िम ॥ 
धर्म की सब से मुख्य पदचान यह है कि जो जो क्रियायें 
अपने वास्ते बुरी मानते हो चह वह सवाकियायें मनसे, वचन 


(१४) 


से, वा काया से स्वप्म में भो किसी दसरे के चासते नहीं करनो। 
दुनियां में यह हो बडा श्रन्धेर हैं कि अपने वास्ते जैसा व्य- 
वद्दार चाहते है स्वयथम दसरों के साथ वैसा ध्यवहार नहीं 
करते हें, यह ही वेईमानी और अधर्म है। जो हम अपने वास्ते - 
चाहते है यदि वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करने 
लग तो पूरे धर्मात्मा बनजाधे ओर दुनियां मे भी खुख शान्ति 
फेल जावे, परन्तु यह तव ही हो सक्ता हैँ जब हम महा मोह 
से अन्धे न हो रहे हो, स्वार्थ ने हमारी बुद्धि पर परदा न 
डाल रफ्ज़ा हो, सब जीवों को अपने समान समझ कर हृदय 
में प्र मे भीर परोपकार का भाव हो और मनमें दयाधर्म का 
संचार हो | हम नहीं चाहते हैँ कि कोई हम से भूठ बोले, 
श्रोजा फुरव या दगावाजी करे या किसी प्रकार की चालाकी 
चले तो हमको भी किसी से भूठ नदी बोलना चाहिये, धोखा 
फ्रेच नहीं देना चाहिये। हम नहीं चाहते है कि फोई हमको 
खतावे, दित दुखावे, मारे पीट या किसी प्रकार का भय 
दिख्ावे, तो हमकी भी ऐसा नहीं करता चाहिये। हम नहीं 
आदते दे कि काई हमारी स्त्रियों को घुरी निगाह से देखे तो 
दमकी सी किसी को स्री को घुरों निगाह से नहीं देखना 
चाहिये | हम नहीं चाहते है कि कोई हमारा माल 
छुराबे द छीन ऋपट फर ले जाने या दवा कर बेठ जावे 
तो हम को भी ऐसा करना नहीं घाहिये। हम नहीं 
घाहते ६ कि कोई हमारे हाथ खोद्ा भात्ञ बेचे तो 
हमको भी खोदा माल नहीं नेचना घाहिये। किसी स्टेशन 
पर जब रेलठहरनतों है ओर कोर नयामुसाफिर रेल में बेंदना 
चाहता है तो पहले से बेठे /० मुस्ताफिर उसको बेठने नही 
देते है, वह नयामुसाफिर बड़ा धवराता है और बहुत बुरा 
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मानता है परन्तु जब बह रेल में बैठ जाता है तो स्वयम भी 
नये मुसाफिये को बेंठने से रोकने लग जाना दै। यह ही हाल 
सब काम में हो रहा है। जिस प्रकार वेईमान दुकानदार लेने 
के वाद दूसरे और देने के दूसरे रखता है ऐसा ही सब लोग 
अपने बास्ते जो व्यवद्दार चाहते है वह व्यवद्वार स्वयम दूसरों 
के साथ नहीं करते हैं। हम चाहते है कि हमारे सब भाई 
भतीजे और वेटे पोते व्याहे जावे। इन सब ही फो दूसरों 
की कत्याये मिलजावें | इस प्रकार हमारे वेटे पोते के ध्याहे 
जाने के बास्ते तो दूसरों के यहां कत्यायें जरूर पैदा होते पर 
हमारे यहां कोई भी कन्या न पैदा होने पावे । हम चाहते है 
कि जो कन्या हमारे वेशें पेतों को व्याही जावे बह बहुत 


चुद्धिमान पढी लिखी, घरवार के काम मैं होशियार, गस्भी र, 


सहनशीत्ष, उदार, हँसमुख और कुटम्व में मिलकर रहने 
पाली और सास ससुर की सेवा करने वाली हो परच्तु अपनो 
फन्य/ओ को हम कुछ भी तमीज्ञ नहीं लिखांना चाहते हैं। 
यह तो पराया धन है, इनको तो यहां नही रहना है, दूसरे 
ही घर जाना है ऐसा कहकर उनको वहुत बुरी हात्त में 
रखते हैं और हुर दुर परपर करते रहते है जिससे उनका श्व- 
भाव बहुत होकमीना हो जाता है, हृदय उनका अत्यन्त निर्दय 
और कठोर बन जाता है, हरचक्त लड़ने भिड़ने और कलह 
रहने का ही उन्तका स्वभाव होजाता है , भन में कुछ, 

ओर बाहर कुछ यह ही उनका स्वभाव हो जाता है। स्वार्थ 
साधन के सियाय श्रन्य कोई उनको काम नहीं होता है। भूठ 
बोलना और मायाचारी फरते रहना ही उनको पसन्द होता 
हैं, सिड़के जाने और बुरा भत्ता खुनने में हो उनको स्वाद 
श्राता है, परन्तु उनको तो पराये घर'जाना है इस कारण 
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चादे इससे भा इ््यादद घ॒रा स्वभाव उनका हो जाये तो भी 
हम को कुछ परवाह नहीं होता है | परवाह तो एक इस ही 
बात की है कि हमारे यहां जो वह आवे उसमें सब ही उत्तम 
२ गुण है | ऐसा ही और सब काम में दो रद है, यद ही 
स्वार्थ सब कामा में घुस रहा है ओर इस हो से भद्दापाप 
हो रहा है। यदि लोग को ज़रा भो यह ज़्याल हो जावे कि 
जैसी जान हमारे भन्‍्दर है ऐसी हो दसरा के अन्दर भी है 
तो बुढढे पापी १०, ९५ धर की कन्या ध्याह कर उसको सदा 
के लिये रांड विठाने में जरूर पाप समझें शोर फसाई के 
समान हत्यारे न वने। इसही प्रकार कस्याके मां वाप सी अपनी 
वेश को चुडढे फे हाथ बेचने में डरने लगे परन्तु अ्रफ्सोस तो 
यह ही है कि दम लोग स्वार्थ में अन्धे होकर दूसरा फी जान 
फो ही नहीं समभते हैं श्रोर सब से ज्यादा आश्चर्य फी बांत 
यह है कि जो लोग श्रद्दिसा को ही परम घर्म समझते है दया 
धर्म कोबहुत बडी डींगमारते हैं ओरशाँजी से न दिखने वाले 
सूचम निगोदिया जीती को दिसा से बचने फे व्ास्ते कन्द सूल 


' नहीं खाते है उन में भी अनेक लोग ऐसे एँ जो अपनी दी जवान 


बन +>क... -++  , ० पलक जम जवानी 


>> 


कन्या फा सर्येनाश करने में उसको किसी बुढडे फे साथ व्याह 
कर शीघ्र ही विध्रवा घना कर उमरभर मछली को तरद तड़पाने 
में कुछ भी पाप नहीं मानते है और दयाध्र्मी बढड़ेभी 
ऐसी कन्या व्याद जाकर उस का सत्यानाश करने में पाप नहीं 
जानते हैं। हम नहीं समझते दे कि जिस जाति में कन्याओं की 
ऐसी महा एत्या होती दो वह जाति किस तरह दयाधर्मी 
मानी जा सकती €। ऐसी जाति फे लोगो को तो दया था का 
सिद्धान्त अ्रच्दी तरह समयाने की जरुरत ऐ । । 


( रैं८) 


निश्लिश एवं निस्त्रिश वस्य चेतो$ल्ति जन्लुपु, 
तप श्रुतादनुप्ठान तंस्य कलेशाय मंवलम। 


जिख का मन दूसरों के चास्ते शल्र के समान है अर्थात्‌ 
जो निर्देय अपने सुख के वासस्‍्ते दुसरे को डुश्ख देने से नहीं 
दिचकिचाता है उस का तप करना और शाख्र कापढ़ना व्यर्थ , 
का ही कष्ट उठाना है। कुछ भी लाभ दाई नहीं हो सकता है 
हृदय द्यांवान होने पर द्वी जप तप आदि धर्मअज्ञष्ठान कुछ 
फार्य्यकारों दो सकते है। 


करुणाद' च॑ विज्ञान वासितं यत्य मानसम्‌ 
इन्द्रियार्थेप्‌ नि सद्भ तस्य सिर्द समीहितम । 


जिस का सन करुणा और दया से भोगा हुवा दे अर्थात्‌ 
जो अपने जैसी जान दूसरों में भी जानता है, समभदार है 
और इन्द्रियों के विषया भें नहीं फेंसा हुआ है उस फे सब ही 
कार्य सिद्ध हो जाते है अर्थात्‌ उस का ही धर्म साधन करना 
सफल होता है। 


अहिसेव जगन्माता5हिंमे ानन्द पदति 
अहिसेव गति साध्वी भर हिंलेैव शार्वती। 


जिस प्रकार माता अपने पुञ्र की पालना करती है इस 

ही प्रकार अहिसा धर्म से ही जगत के सब जीवों की रक्ता 

होती है इस कारण अहिसाही जगत माता है, अददिसा दी सुख 

शान्ति श्रोर आनन्द के देने वाली है, अहिंसा ही उत्तम गति, 

जे ही लद्मी है और अहिंसा ही सब गुणों की खानि 
। पर 
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सा होपव॑ंती धार्ती कुलाचल समख्िताम्‌ | 
नंक प्र,तिवधोत्पन्न' दून्या दोप॑ व्यपोहृति ॥ 

गदि सातो होप ग्रोर उनके सारे पवेत आदि भी दान कर 
दिये जावे तोमो एक जोब को हिंसा वा दुख देने से जो पाप 
होता है बह दूर नही हो सक्ता है किसी को दुस देने का ऐसा 
भद्दा पाप हूँ परन्तु आश्चर्य है कि लोग प्रचलित रीति रिदरार्जो 
में मोहित अपनों सन्तान का सत्यानाश कर डालने में भी नहाँ 
हिचऊडियाते है, बालपन में ही उनका विवाह करके उनको 
निर्यत श्रोर रोगो बना देते है जिससे वह उम्र भर दुख पाते 
है भार अल्दी ही मर जाते है। फस्याश्रों का तो स्वय ही मरना 
मनाते रहते है, उनको बहुत ही बुरी दशा में रखते है. और 
उनकी शिता रक्ता का कुछ भो स्याल नहीं करते है, अपनी 
नेकनामी के लिए उनके बास्ते धनवान घर चाहते हे पर 
कायाओं के याग्य घर पसंद नहीं करते है। इसी हो कारण बहुत 
दोट वा बहुत श्धिक बर को व्याह कर अपनो कन्या को उम्र 
भर के लिए दुय सागर में इ वा देने में जरा भी नहीं हिच- 
कियाते है। सोगो सोगी कुचाली दुराचारों श्रौर मह्दा हुए सव- 
भ्षापों श्रादि चाहे कैसा ही दो परन्तु धनवाव हो ठसको अप 
नी फ्या सो देने में ज़रा नहीं ढरते है। कन्याश्रों को रॉंड 
थाने के बास्‍्ते तो मानों दया धर्मी धनवान ने ठेका ही ले रखा 
है, धड़ाघड बुड्ढों के व्याह दोकर विध्रवा बनाने का कारे- 
माना चलाया जाता है भर खुशियां मता कर सारा समाज 
जौमने जात है, तब ऐसो समाज की पूजा पाठ और धर्म के 
नाम से लाएं रुपया रच करने, बड़े बडे मद्विरिवनवाने ओर 
प्रतिष्ठी दिजलाने और सदा म्रत लगाने से क्या यह मद्दा पाप 
टूर हो सकता है, निर्दोष कस्याशी दी जो हत्या इस प्रकार 
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होती है कया उसके भहापाप से बिरोद्री बच सक्ती हैं, हर- 
गिज्ञ नहीं ओर फदाचित नहीं। 


कुल क्मागता हिसा कुल नाशायकीर्तिता | ह 
करूता च विध्न शान्त्यथ विध्नीचायेच जायते ॥ 


बा 


यदि किसी कुलमें किसो प्रकार की हिंसा होतों हुई चली 
आई है जैसा कि किसी ऊलमें कन्याओं को मार डालने की रीति 
हो, किसी कुल में उनका मरना मनाने ओर मरजानों आदि 
कहने को रोति हो, फिसो कुत्र में कन्या को वालपन में व्याह 
कर उसको जिन्दगी वर्बाद' कर देने की रोति हो, व्याह शादी 
में अधिक धन लगा कर भूखा फंगाल हो जाने को रोति दो, 
किसी कमाऊ पुरुष के मर जाने पर उसकी भूखो कगाल बि- 
धवा से शुक्ते फी रसोई लेने की रीति हो वा अन्य कोई ऐसी 
ही हत्यारों रोति हो तो ऐसो रीति उस कुल या जाति फो ही 
नाश कर देने वालो होठों है। जिसको इस प्रकार के नाश से 
वचना द्वो उसको ऐसो हत्यारी रोति को शोप्र हो छोड़ देना 
पवाहिए। अपने कुल वा जाति के साथ होने का इन्तज़ार नहीं 
देखना चाहिये, इस ही धकार यदि किसो दिखा से लोग विध्त 
की शान्ति होना मानते हो, उससे विधष्नों को शान्ति तो नहीं 
होती है किन्तु पाप पेंदा होकर नवोन नवोन विध्व ओर नवीन 
मुसोधत ज़रूर आ घेरतो है, जोबो को हिला करने से तो फदा- 
चित भो शान्ति नहीं हो सक्तो है। 


अभय यच्छभूतेषु कुरु मैच्ी मनिन्दिताम। 
पश्यात्मलद॒शं विश्व जीवतोकम चराचरम्‌ ॥ 


सब जीवों को अभयदान दो, कोई तुम से किसी भी 


(५) 


प्रकार का भय न करे, सब ही ज॑वों से पूरी पूरी मित्रता करो 
सथ ही का सता करा, फिसी फो भी किसी प्रकारका दुख मत 
दो, सबको ही अपने समान समभझभो। |, 


यथा यथा हृद्स्पिय करोति करुणा शुणाम्‌। 
तथा तथा चिवेक थरो: परां प्रीनि प्रकाशते ॥ 


मनुथ फे हृदय में जितनों २ करुणा स्थान पकड़ती जाती 
है, जितना २ दया का भाव जमता जाता है उतना २ ही उस 
फो विवेक बुद्धि प्रकट द्ोती है, अर्थात्‌ जिसके दृदय में दया 
नहीं होती वह अपने स्वार्थ में अधा रहने से भले बुरे को 
कुछ भी तमौज्ञ नहीं फर सक्ता है, इस ही कारण जितनो २ 
किसो के हृदय में से नि्दयता ओर स्थार्थ दूर होता रहता है 
उतनी उतनी ही उसको भले बुरे और धर्म श्रधर्म को समझ 
होने लगती है । 


यत्किंचित्संसारे शर रिएा। दुःख शोक भयवीजम 
दोर्भाग्यादि समस्त तद्धिता संभव शेयम्‌ 


श्स दुनियाँ में जीयों को जो कुछ भी दुज शोक शोर ड़ 

भाग्य आदि हैं पद सब द&िसा से ही उत्पन्न ,हुवा समभो। 
सब (।पो की जड़ यह हिंसो ही है, जो जितना किसो को 

| 6 शरीर 
सताता है बह उतना ही पाप कमाता है शरीर फिए उस फे 
फल स्वरुप दुख पाता है। 

धन्यास्ते हदये थेषा भुदोर्ण” करणासुधिः 

याग्वीचि सश्नयोज्ञासेनिवांपयति देहिन! 


जिन के हृदय में करुणा का समुद्र उत्पन्न होकर दवाकृप 


(२२ ) 
बचनों की लहरों से जीबो को शान्ति मिलती है वह ही पुरुष 
धन हैं। कण्णाघान के बचने को खुन कर तो डुलो जीव भी 
शान्ति पालेते हे । 


न तथा चन्दन चन्ह्रो मणयों मालती श्ञञः 
कुबंन्ति नित्व ति पु सो यथा घाणी श्रुति प्रिया 


जिस प्रकार कानो को प्यारा मोठा बोल खुखदाई होता है 
ऐसा चन्दन, चांदनी, मणि, मोती, ओर भालती के फूलों कीं 
भाला भी खुखदाई नहीं होती है । 


काकतालीयकन्याये नोपलब्ध॑ यदि त्वया 
तत्तहिं सफल काय हृत्वात्म न्‍्यात्म निश्चयम्‌ 


जिस को यह मनुष्य जन्म किसी कारण से प्राप्त दो गया 
है उस को चाहिये कि अपनी आत्मा का निश्चय करके इस 
को सफल करे, अर्थात्‌ उत्तम उत्तम धर्मकायय करके ही मजुप्य 
जन्म को सफल करे | 


पर््धयन्ति स्वधाताय ते नून॑ बिप पादपम्‌ 
नरत्वेषि न कुबन्ति ये विवेच्यात्मनो दितम्‌ 


इस मनुथ जन्म में ही बुरे भले के विचार की शक्ति होती 
है और यद्द मजुष्य जन्म मिलना भो चहुत डुलंभ है, परन्तु 
इस को पाकर भी जो अपना हित नहीं करते वह मानो अपने 
घात के चास्ते विष इत्त ही बोते है । 


चजणिकत्व॑ घद्न्तायां घशटी घातेन भुभुताम्‌ 
क्रियतामात्मन श्रेयो गतेयं नागमिस्यति 


(२३) 

.. राजाश्रौकेयहां जो घड़ी या घंटा वजता है बह मानों जगत 
के जीवों को पुकार पुकार यह कहता है कि जो तुम्हें श्रपना 
कल्याण करना है तो शोप्रकर लो नहीं तो समय बीता जाता 
है। लो यह एक घड़ी श्रौरवीत गई है इस ही प्रकार श्रत्य भो 
सव घड़ियां बीठतों धल्ली आयंगी और मृत्यु आन दवायेगी। 

धर्मों शुरु मित्र च धर्म * स्वामी चवात्यवः 

अनाथ वत्सलः सो5यं स ध्ाता कारण दिता 
.. धर्म ही गरु है, धर्म ही मित्र- है, धर्म ही-रपामी है, धर्म 
ही भाई बर्ध है, धर्म ही हितु है, यह धर्म होनिस्वार्थ भाष से 
अनाथों का नाथ/और उन का प्योरा है, इस कोरण एक मात्र 
धर्म का ही आश्रय लेना चाहिये श्र आंख, खोल कर हो वा 
स्तव में कल्याग्रशारी प्रतीत हो उसके प्रहण करने में मां वाप 
भाई दाधु था जांति दिरादरी आदि फिसी का भी कुछ ज़यात 
नहीं करना चाहिये * *; 
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निवेदन 
-<0९८४०१४६९० (>- 


इस पुस्तक के छपाने का कुल खा 

मेरी पुत्री सोभाग्यवती कोशल्ग्रावाई ने अपनी 
चोथी किलास में अव्वज्ञ नंवर पास होने की 
खुशी में दिया है। में उस को हार्दिक 
धन्यवाद देता हूँ ओर प्रार्थी हें कि अन्य 
अहिला प्रेमी भाइयों तथा वहनों को इसी 
तरह दान देकर धर्म की बढ़वारी करनी 
चाहिये । हमारे पास अनेक पुस्तकें छपांने को 
तेयार रखी हैं । पेसे की कमी से लाचार हें । 

निवेदक 
कुलवन्तराय जेनी 


२. 


3४ 


श्री जिनाय नम; 


धर्म सिद्धान्त रत्नमाला 


तीसरा भाग 
4 9७०->- हू प०न- 
धयों नीचे यदादगे' परे धरति पामिफस। 
तप्रानपञयों मीरे मुग्रल्तद्त्यय ॥ 
जो परम फे घारण करने वाले का नीच स्थान से उठाकर 
डच्च स्थान में पहुंचा दे चद दी धर्म है, संसार नोच स्थान 
है ओर उस से छूट फर मोत्त पाना उच्च स्थान ऐ, भाषार्थ 
घम वद ही है जो नीचों ओर पापियों फो पूज्य बना दे। 
दिसकुर्ल सुख जीय शक्तिदश्योपजोविनी 
तद्वस्हाशुतप ये शक्ति शद्‌ घाति फर्मण । 
ब्राकुलता रहित जीव फी निज शक्ति फा नाम ही छुज 
है, आकुलता जीव का असली स्वभाव नहीं है, फिन्तु कर्मो 
के उदय से ही पैदा दोती है। 
ह्रपि सिद्ध सु माम यदना फुलतपणम 
मिटत्यादपिनोकर्म परिपत्र. मुक्ती चिदात्मन 
आकुलता फा न होना ही खुल है ओर यह निराकुलता 
कर्मा' के दूर होने से दवा दोती है । 
ज्ञानानन्दो घितो धर्म नित्यों द्ब्योप जीचियों, 
देहेखियायमातेति; सॉमाउस्तदृद्यी रिति । 


(४) 


जान और आनन्द यह दोनों ही जीव के अचललो स्वभाज् 
है, यह जीव में नित्य रहते हैं ओर शरीर और इन्द्रियों के 
आधीन नहीं हे विना शरीर और इन्द्वियों के भो मान ओर आनन्द 
उस के साथ रहते है । 
ससरे वा विमत्ती वा जीवों ज्ञानादि लन्नण 
स्वयमात्मा भवस्येष क्ांन वा सोख्यमेव वा। 
जीव चाहे संघारी हो, चाहे मुक्त हो ज्ञनादि गुण वरा 
बर उस के साथ रहते है, स्वयं जीवोत्मा ही शानरुप ओर 
खुज़ स्प है अर्थाद ज्ञानानन्द जीव का असली स्वभाव है। 
क्श्िि साधारण ज्ञान सस्॒ संसार पर्यय, 
तंन्रि शावरण मत्तों ज्ञान वा सुसमात्मनः 
संसारी जीव को ज्ञान ओर खुज साधारण रुप छुछ 
थोड़ा ही सा होता है, मुक्त दोने पर अर्थात्‌ कर्मो' का पदां 
हट जाने पर चह ज्ञान ओर खुल पूर्णरूप से ही पगर हो 
जाता है। 
तत सिद गुणो ज्ञान सोख्य जीवस्प दा पुत्र", « 
संसारे दा प्रमुक्तो वा गुणानामनतिकमात । 
इस से यह सिद्ध हैं कि शान ओर खुख जीव के असलो 
गण हैं, जीच चाहे संसारी हो वा मुक्त उसके इन ग॒णोका नाश 
नही होता है। 
अत्ति कम मला पाये विक्तारक्तति शात्मन", 
विकार कम जो भाव क्दाचित्क* सपर्यय- । 
कर्मों के दर हो जाने से जीदात्मा के सब विकार दूर ही 
जाते है, विकार कमा से ही पंदा होते हैं, चह विकार जीवके 
गण नहीं हैं पर्याय हे अरथांत्‌ एक प्रकार को अवस्थाय है 
जो सदा नही रद सक्ती है । 


(१४) 


हे हिंद शरीर्य प्रयाणाण हद्थ मात्र, 

शर शिविर तमितों शन सुयम्ति। 
एस प्रफार यह बात पिद्ध हैं कि शोर ओर पांचों 
एन्द्ियां जोयात्मा फो कुद्द भी मान शोर सुप नहीं दे सकते 
शान झोर सुझ्र तो जीपात्मा फा अपना है अप्तली स्वभाव 


जीगागीर शिंषोन्नि द्रणाण धब्तौर्थत, 
धेंदा। हों जौ सादे भ्रौय्ोग्य घेतना। 
ज्षोव और परजाव यह दो ही प्रफार के पदार्थ संसार में- 
है जिस में चेतना श्र्थात्‌ प्लान हैं वह जीव हैं श्रोर जिस में 
ग़न नहीं है बह अर्जीय है । 
शरम्पन्यय वेबलाजीवस्यारित शमस्यात्‌, 
एक्ो दरिट्र एकोर्दि श्री मानिति थे फमेणः। 

» में | ऐसा जिस फो पान ऐ यह ही जौप है शोर इस प्रात 
से ही जीव का होता सिद्ध द्ोता ऐ भ्रीर फोई कंगात कोई 
ध्रनवान था फोई हुप्रों फोई सुप्री जो दिलाई देता है 
यह सब अपने २ फर्मो के सबद से ही जोचों को भिन्न २ 
प्रकार कौ अवस्था से ही फर्मो का होना लिद्ध होता है। 

तप्राएढ तेपि यहू 8 ते तट हि थाष्योप चारिफम, 
तमाय' स्पागसंतलपश्नेत्तोगधरि द्वितीयकर | 
फर्मो' के मिलने से हो जोवात्मा में प्रशुद्धता श्राती हैँ पर 
पदार्थ के मिले गरिटून अगुदता हो ही गद्दी लफती | 
न पदस्थी जनः कश्चित्‌ किन्तु कम पदर्थितः। ' 
कर्मों के कारण ही यहजीव चहुर्गति हुए ससार मैं,।। 
श्रूमने फिर रहे ऐ, अपने स्वभाव से गिर कर फर्माधोन हो! 
रऐेद। 


(६) 
व्याकुलः सर्वे देशेषु जीवः कर्मो दाद धषम, 
घन्हियोगाद्था वारि तप्तं स्पशोवलब्बितः। 
जिस प्रकार श्र्नि के संयोग से पानी गर्म हो जाता हे 
और उबलने लगता है इस हो प्रकार जीव भी कर के संयोग 
से व्याकुल हो रहे हैं। 
नहि कर्मोदयः कश्वित्‌ अन्तोयेः स्थात्युजावहः, 
स्वस्थ कर्मणुस्तन्न वैज्त्ण्यांत्‌ स्वरुपतः ! 
कोई भी कर्म जीव को सुख देने वाला नहीं है क्‍योंकि 
कममों' का स्वभाव जीव के स्पभाप फे विरुद्ध है। 
थद्‌ दुःख लौकिकी रुढि निंशेतेस्तत्ञ का कथा, 
यत्सु्य लौकिकी रूढिस्ततखुर्ख हु खमर्थतः | 
दुनियां में जिस को दुख कदते हैं वह तो डुख हैद्दी 
परन्तु जिस को दुनियां के लोग सुख कहते हैं वह भी पास्तव 
में दुख ही है। 
कादांचित्क न तद्‌ दुःख प्रत्युताच्छित्न धारया, 
सप्निकषंषु॒तेपथरेस्तष्णा तडूस्प दर्शनात्‌ । 
दुख कमी २ नहीं आता किन्तु इन्द्रियोंके घिषय भोगरुप 
लालसा लगी रहने से संलारी जीधों को तो हुए सदा ही 
लगा रहता है। 
इन्द्रियार्थंषु लुष्धा. तामस्तर्दाहः सुदारुण। 
तमन्तरायतस्तेपां पिपयेषु रति।ः कुत |: 
इन्द्रियोके विषय भोगोकी लालसा रजने बालों के अ्रन्द्रस दा 
ही बड़ी भारी दाह लगी रहती है, भट्टी सी खुलगती रहती है, 
ह हे है दांह के बिना तो पिषथों में रति होः हो वहीं 
। 


(७) 


जीवस्था शुद्ध रागादि भावानां कर्म कारणम, 
कर्मणस्तस्प रागादिभावाः प्रत्युपकारिवत्‌। 
कर्मों के उदय से जीपमें राग और ह ५ रुप अशुद्ध भाव 
पैदा होते हैं और राग दो प रुप अश्ुद्ध भात्रों से फर्म पैदा 
होते हैं, हुस प्रकार का चक्र धरावर चलता रद्दता है अर्थात्‌ 
राग ठप रूप साथी से कम और फर्मो' से रागादि भाव हैं, 
यद दी संसार चक्र है। 
तस्माव्छुभः शुभेनेत स्थाद शुभोडशमेनयः, 
शुद्धः शुद्धेन भावेन तदात्वे तन्मयत्यतः। 
यह जीवात्मा शुभ भावासे शुभ थीर श्रशुभ भावोंसे अशुभ्र 
ऐो जाता है और शुद्ध भावों से शुद्ध हो जाता है भावाथथ जीव 
की श॒द्धि अशुद्धि उस फे भावों से ही दोती है, धाइर की छूत 
अहुन या न्दाने घोनेसे तो शरीर की ही शुद्धि अशुद्धि समभनी 
चाहिये। 
यन्धों मोक्षश्न घातव्यः समासात्यक्ष को चिदे। 
रागां शैबन्ध एवं स्थास्यो5रागांशो! फदाचन ॥ 
जितना थ्रंश रागभांव का होता है उतना ही जीवात्मा- 
कर्मों से बेंधता है, राग के अंश के विदून कर्मबन्च नहीं हो 
सक्ता हैं 
रूदितोधिव पुर्वार्चा क्रिया धर्म: घुभावहा | 
तत्राजुकूलरूपा वा मनो धृत्तिः छाह्मनया ॥ 
संसार में शरीर से उत्तम क्रिया करने फो और मुख से 
उशम बंचन बोलने को धर्म मानते हैं परन्तु उसद्ी फे साथ 
मनकी किया भी उत्तम होनी चाहिये श्रर्थात मत पचन और 
काय इन तीनों ही की क्रिया का उत्तम होना धर्म है। 
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साद्विधां सर्वे सागारानगाराणां विशेषतः। 
'यतः क्रिया विशेषत्वान्नून धर्मों विशेषितः ॥ 
बह धर्म दो प्रकार है, एक घर में रहने वाले ग्रहस्थी का 
धर्म और दूसरा गृहत्यागी घुनि का धर्म । 
खधम सम्यग्हग्शप्ति चारित्र जितयात्मकः। 
तब्र॒ सहशेन मूल हेतुरह तमेतयों ॥। 
चह धर्म सम्यग्द्शन, सम्यग्शान, सम्यक चारित्र रूप है 
ओर इन तीलो में सस्यग्दशन इन तीनों की जड़ है अर्थात्‌ 


सब से पहले सम्यग्दशन होना चाहिये। ' 
ततः सागाररुपो वा धर्मोषइ्नागार एच वा। 


सदक्‌ पुरस्सरो धर्मो न धर्मस्तद्विना कचित्‌ ॥ 
इसकारण कोई गृहस्थी हो वा मुनि यदि उसको सम्य 
र्दशन है तो वह धर्मात्मा है, सस्यग्दर्शन विदूद तो धर्म हों 
ही नहीं सकता है। 
सम्यग्दर्शन सस्पन्नमपिमातंगदेहजं । 
देवादेव विदुर्भस्म ग्रूढांगारांतरोजसं ॥ 
सम्यग्द्शेन अथांत्‌ धर्म का सच्चा भद्धान कर लेने से 
चांडाल माता पिता से पैदा हुवा नीच प्रुष भी देवों से 
पूजित होजाता है, क्योकि उसके अन्तरंग में चाँदना हो 
गया है। 
नापि धर्म क्रियामात्न मिथ्यादण रिहोर्थतः। 
नित्यंरागादि 'सज्ांवात्‌ प्रत्युताइधर्मएव स).॥ 
क्रिया कसना ही धर्म नहीं है, मिथ्यादृष्टि अर्थात्‌ जिसको 
सम्यग्दशेन नहीं हे, ्रपनी जीवात्मा के. असली .स्थरूप. का 
भ्द्धानं नहीं है वह राग ष को दर करने की कोशिश नहीं" 
करता है, केवल शरीर से वाह्य क्रिया ही करता है इस काराए 
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राग भावसहित होने से उसकी क्रियायें धर्म क्रियाय नहीं 
होती हं, व्यर्थ का आडम्बर और कायाक्लेश ही होता है | 
पंचाग्निसाधने योपि कायक्लेशों विधीयते | 
कुन्सितं तपसा सूढेस्तन्मिथ्याचरणं भवेत्‌ ॥ 
मृढ़ पुरुष अर्थात्‌ जिनको सम्यक थ्रद्धान नहीं है घह जो 
'पंचाग्नि तपते हैं तो कायाक्लेश दी करते हैं उनका चरित्र 
धर्म चारिव नहीं है, व्यर्थ का ही दुख उठाना है। 
'घारित्र दर्शन ज्ञान घिकल नार्थ इन्मते । 
प्रपातयेच तद्धि स्वादंधस्पेव विवल्गन॥ 
सम्यर्दर्शन और सम्यरक्षान के विदून क्रिया कुछ भी फल 
दायक नहीं हो सकती है किन्तु उलटी संसार में ही पटकने 
बाली होती है, जैसे अन्धे का दौड़ना जिसको यह मालूम ही 
नहीं है कि में फिघर दोड़ रहा हैं इस कारण उलठा पुलटा 
दौड़ कर वह उस स्थान से और भी ड्यादा दूर दो जाता है 
जहां उसको पहुँचना 
धर्म: सम्यक्त भात्रात्मा शुद्धस्याज्ुभवो5थवा। 
तन्फले सुखमत्यक्षमच्तर्थ च्ञायिक च॑ यत्‌ ॥ 
रसूम्यक्तरूप आत्मा ही धर्म है, वा आत्मा फे असली 
स्वरूप का अ्रद्ुभव न होना ही धर्म है उस्चका फल इन्द्रियों के 
सहारे घिना ही छुत्त का होनां ओर उस झुख का खदा के 
लिये कायम रहना और अपने कर्मों को ज्वय करके अपना 
असली स्वरुप पालेना है ँ 
तन्रोल्लेखस्तमोंनाशे तमी5रोखि रश्मिमि' 
५ दिशः प्रसक्तिमासेडुः सर्वदी विंमशाशया: .* 
जिस प्रकार सूर्य की फिर्णों से श्रैँथेरा जाता रहता 
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और चारोतरफु रोशनी फोल जाती है. इस हो प्रकौर सम्यक्‌ 
भ्रद्धांत से जीवात्मा में निर्मलता भाजाती है। 
यथा वां मद्यथत्त र पाकस्पास्तंगतस्यचे, 
उल्लेजों मूच्छितों जन्तुरुल्नघः स्वादसूद्धितः 
जिस प्रकार शराब था धतूरा पी लेने से येहाशो हो जाती 
है और उसका असर दूर हो जाने पर फिर होश आजाती है 
इस ही अकार दशन मोहनीय फर्मफे उदय से जीवात्मा उम्मत्त 
होकर अपने सत्य स्वभाव का अनुभवन नहीं करता है। धर्म 
के सच्चे स्वरुप का भ्रद्धान नहीं फरता है, दर्शन भोददनीय 
कर्म का असर दूर होने पर उस की उननत्तता दूर हो जातो 
है भौर वह सच्ची बात पर भ्रद्धान लाने लगता है। 
हद्मोहस्थोदयान्मू्ठं वैचित्य वा तथा प्रमः 
प्रशान्ते खस्य मुर्दयाया नाशाज्जीबो निरामयः 
दर्शन मोहनीय कमफे उदय से जीच को वेहोशी सी होजाती 
है, चित्त ठिकाने नहीं रहता श्र प्रम बुद्धि हो जाती है और 
उस कर्म के असर के हट जाने पर यह सब उन्मत्तता दर 
होकर होश आजाती है। जा 
तबाय. अशमो सलाम संचेगएच गुणक्रमात्‌, 
अतुकम्पा तथा स्तिक्य वत्ये तबलत्ञणं यथा । 
.. सम्यस्धष्टिके गुण प्रशम. सवेग, अनुकम्पा और शास्तिक्व 
हे जिन का लक्षण इस प्रकार है-- 
सद्यः हताउपराभ्ेषु यहा जीवेपु जांतु चित्‌ 
वद्धाधादि विकाराय न वृद्धि; प्रशोमतः 
जिस फिसी ने अपने साथ तुरन्त हो कोई बुराई की दो 
उसकी सी बुराई न चादना प्रशम है। 
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त्यागः सवाभिलापस्य निचे दो लक्षणात्तथा 
,. स संब्रेट्ट्रेयवा धर्म! सामिलापो न धर्मचान्‌ 
संघ प्रकार की सांसारिक अमिलापाओं के त्यागने की 
मुद्धि का दोना। इच्छाओं को दूर करना संचेग है, यह॒द्दी धर्म है 
जिसके अमिलापा है चह धर्मात्मा नहीं होसक्ता है। 
अतुकम्पा क्रिया शेया सर्वसत्त्वेप्प मुग्रहः, 
मैत्री भांवो5थ माध्यस्थ ने शल्य बैर घर्जनात्‌ । 
सब ही जीवों का भला चाहना, परोपकार करना अ्रन्नुकम्पा 
है, इसही को मैत्री भाव कहते है, द्वंप बुद्धि वा बेर को छोड़ 
कर मध्यरत/ होजाना व निष्कपाय दो जाना भी इस ही में 
गर्मित है । । 
इडमोदाजुदयस्तत हेतुर्वाच्योडइस्ति फेबलम्‌ 
मिथ्या घानविना न स्थाहोर भावः फ्वचिय्तः 
दर्शन मोहनों कर्म के उदमन होने से ही श्रर्थात्‌ सच्चे 
भ्रद्धांन के दो जाने से ही अपुकम्पा अर्थात सब जीवो' फा 
रुपकार करने, सब ही का भला चाहने, सब ही को धर्म में 
लगाने के भाव होते हैं, बेर भाव था किसी का बुरा चाहने 
का भाव मिथ्या छान के होते हुवे दी होता है । 
समता सर्व॑मतेपु यात्रु कम्पा परचरसा 
झर्थतः स्वानुकम्पा स्याच्छल्य वच्छ॒ुन्य चर्जनात्‌ 
सर्वे जीवों में समता भाव रखना, सब को अपने समान 
समभना, दूसरों के साथ अनुकम्पा करना है ओर इृदय 
का कांटा आओ कर भन साफ़ करना अपने ऊफर 
अतुकम्पा करना हैं। 
5 झास्तिक्यं तत्य सिद्धावेस्वतः सिडे विनिशिचतिः 
, धर्में देवों जे धर्मस्थ फले चाउत्यादि धर्मबत - 
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जीवादि स्वतः सिद्ध तत्वों के होने में धर्म में, धर्म के 
कारणों में, धर्म के फल में निश्चद रखना 'आस्तिक्य है। 


इृडमोहस्योद्यासावात्‌ प्रसिद्ध: प्रशमों शुणः 
तन्नांभि व्यम्जकं पाह्यान्निन्द्न चापि गहँण॒म 
दर्शनभोहनीय कमके 'उद्य न होने से अथांत्‌ सम्यक्‌ 
श्रद्धान फे होने से हो प्रशम गुण होता है, जो वाहा रूप में 
निंदा और गहसे जाना जाता है। कह 
लिन्दनं तत्र ठुवार शागादो टुष्रकर्मणि, 
पश्चातापकरो वच्धो नांपेक्यी नाध्युपेक्षित:॥। 
रागादि दुष्ट भाव,जो बड़ी मुश्किल से दूर होते हैं, 
जिनके होने से ही दुखदाई कमा का वंध होता है उनको चुरा 
जानना ही निन्‍्दा है 
गहरां तत्परित्यागः पथ्च शुर्वात्ससातक्तिक:, 
निष्प्रभादतया नून शक्तित कमहांनये ॥ 
कर्मोंका नाश करने के लिये प्रमाद को छोड़कर अपनी शक्ति 
के अनुसार उन रागद्वप आदि भावों को पच्च परमेष्टी 
की साज्ञीसे त्याग करना गर्हा है। 
मच्य माँख मधु त्यागी त्यक्तोहुम्बवर पञ्चकः, 
तामतः श्रावका शन्तों नान्यथापि तथा गद्दी । 
शरांव, मांस, शहद और गूलर आदि पांच उदम्बर फलों का 
त्याग करने वाला ही भावक कदलात: है अन्यथा नहीं, धह 
ही भ्रावक के आठ सूल गुण है जिन के बिदृनः भ्रावक नहीं 
कऊहला सक्ता है। . , 
यथा शक्ति विधातव्य शहस्थेब्यंसनोज्मनम, * * 
अवश्य तंदुधतस्थेस्ते रिच्छृक्धिः श्रेयलीं कियाम। 
अष्ट मुज्ञगुणों के.बाद गृहरुथों को शक्ति के अनुसार सात 
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जो दृवइ असंसृठो चेद। सम दिद्ठि सब्बभावेहु, 
सो खलु अमृढ दिट्ठी सम्मा दिद्ठी मुरोयव्यों। 
जो चेतनावान रस्यग्दष्टि सब ही प्रकार के भागों में 
अमृढ दृष्टि है अर्थात उन को अच्छी तरह जांच और परज 
कर हो मानता है, अपनी चुद्धि से पूरा पूरा कांम लेता 'है 
और भोला निदु द्धि नहीं बनता है ऐसा अमूढरध्टि ही सम्य- 
र्वृष्टि मांना जा सक्षता है कर्थात्‌ जो अमुद्दृष्टि नहीं है, आंख 
भीच कर वे सोचे सममे ही मान लेता है वह सस्यग्दष्टि 
भर्थाव्‌ सच्चोध्रद्धानी नहीं हो सकता है। 
'_यपरीत्तां परित्यज्य धृढ भावेन पूज्यते, 
पुरय हेवोव॒ धेस्‍्तत्र देव मूढत्व मुच्यते । 
जो कोई बिना परीक्षा किये मूढ भाव से अर्थात बे सोचे 
सममे पुन्य के अर्थ किसी को पूजने लगता है वह देव मद 
श्र्थात्‌ देवता के मानने में सूर्त कहलाता है। 
चरोपलिप्सया5शोवान रागढ् पमलीमसा$, 
देवता यदुपासीत देवतामृढ मुच्यते। ५ 
जो पुरुष अपनी इच्छा की पूर्ती के लिये रागी द्वपी को 
पूजने लगता है वह देवता मूढ है अर्थात्‌ वद मूर्ख सच्चे झूठे 
देवता की परत नहीं करता है, अपने फारज की सिद्धि में 
अधा दोरहा है । 
तथ्यथा लोकिकी रुढ़िरस्ति नाना विकल्पसात। 
मिःसारे राधिता पुम्मिरधापईनिप्ट फलप्रदा ॥ 
संसार में अनेक कारणों से अनेक रोति प्रचलित होजातीः 
हैं, जो विचार शून्य निसखार पुरुष है घद झोँख मींच कर उन 
लोकिक रुढ़ियों पर चलते रहते हैं और जुकसान द्वी उठाते 
हैं ग्र्थात्‌ प्रचलित रुढ़ियों पर शंख भोंच कर नहीं चलना 
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चाहिये, एस फरने से बहुत हानि होती है। 
अफला 5अनि"्टफला देत शन्या योगापद्ारिणी | 
। . डुस्त्यज्या लौफिको सढ़िः कैशिदुप्क्मपाकतः ॥ 
हे संसार में प्रघलित रुढियां श्र्थांत्‌ ऐसी बाते जो प्रचार 
में सर्वमान्य दो जाती हैँ घद्द यहुदाकर व्यर्थ ही होती है, कुछ 
भी फल नहीं देवों है या उलटा फल देंने घाली और नुकसान 
पहुचाने वाली हेतु झत्य श्रट्टकलपच्ष्तू विह्कुल ही वे सिर 
दैर को होती है, किसी भी हेतु से सिद्ध नहीं होती है, जिन 
के जोटे कर्मों फा उदय होता है अर्थात्‌ जो अभागे हैं पह दी 
ऐसी झंढ़ियों को दोड़गा मुश्किल समभते हैं । 
कुदेयाराधन कुर्यादेदिक भ्रेय से कुधीः। 
मपालोफोपचा रत्याद भर या लोकसूढता ॥| 
मिथ्या लोकाचाए अर्थात्‌ लोकभूदी प्रवृत्ति भ्चलित 
होने के कारण मूर्य लोग अपने सांसारिक कारजों की सिद्धि 
के लिये देखा देखी कुदरेयों की मानने लगते हैं। थद् ही लोक 
मूठता है इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं द्वोता है, शुफुसान ही 


होता है । 
श्राचयते शलॉकिः परित्यत्फा घिचाररां । 
प्ररपितं जिनैस्तद्धि लोकमूढ़त्व भेषभो ॥ 
बुद्धि और विचार से जांचे तोले बिना मूल लोग जो 
आश्वरण करते दें यद दी लोक मूढ़ता दे। 
भ्दिसा लक्षणोंगे ठो जिनोक्तों धर्मे एव सः। 
स्‍्नानादिए्व ध्राद्धादि लोकाचारेश खागतः॥ 
धर्म तो अ्दिसा लक्षण पाला ही है जिसका जिनेंद्र भग- 
पान ने उपदेश दिया है परूतु लोकाचार में स्वानादिफो और 
धाद़ दर्षण औओदि को दी धर्म मानते हैं, भर्थाव्‌ जाने पीने 
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और उठने बैठने की छुतछात, अमुक फे हाथ का खाना श्रमुक 
के हाथ क़ा नेहीं खाना, उस जाति चाले से ध्याह कराना, 
उससे नहीं-कराना; मरे हुवे का छुकता करता आ्रादि यह सब ( 
लौकिक ध्यवद्वार है जिनको धर्म से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। 
परन्तु दुनिया के लोग इनही को धर्म मानने लगते है । 
परोष्षा लोचनेस्त्व सझ्क न॑ धर्म परीक्ष्य च ॥ 
 ,भिथ्यात्वं च समादाय त्यज मूवच्यं सुहृत॥ 
है भाई तो परीक्षा की आंज से %च्छी तरह जांच तोल 
कर ही जिनेन्द्र साषित धर्म को अगीकार कर और मिथ्यात्त , 
को ओर तीनो प्रकार की मूढ़ता को अर्थात्‌ देवमूढ़ता, धर्म 
सूढ़ता और गुरु मूढ़ता को छोड़, अर्थात्‌ देव, धर्म और शुरू 
को बिना बुद्धि से परीक्षा किये हमिज्ञ भी मत मान । 
मूठभावेनयो मूढ़ी धर्म प्रहणातिलोकर्ज । । 
. पुण्याय स॒ विष भुक्त सुखाय प्राणनाशनं॥ |, 

' ज़ो मूर्ख मूढ़ता से अर्थात्‌ विना जांचे पड़ताले ऑॉज 
मींच कर ही धर्म को श्रहण करता है वह पुएय और छुख को 
शत्ति के वास्ते प्राणनाशक ज़हर जाता है अर्थात्‌ बिल्कुल ही 
उलटा काम करता है।_*- का 

सम्माइट्ठी जीवाणिस्संका होतिं -शणिव्मयानेण। 
. सत्तमय विप्पमुक्का,जम्हा तम्हा दु-सिस्संका॥ 
सम्यग्दष्टि को किसी प्रकार की शंका-नहीं,रहतो है इस 
कारण तिमय-है, सप्त प्रकार के भय में सेकोई भी भय उस 
को नहीं-होवा है। 2 मर पर 
परपाक्ाज भूतेवे बिना भोतिः कुतत्स्तनों । 
- “भीतिः पर्याय-मुढानां नाप्मनत्वैक चेतसामू ॥ ,..*५, 
, “पर पदार्थों में आपा मानने से दी भय होता है, मिन्‍्हों ने 


(१७) 


श्रात्मा के स्वरुप को अच्छी तरद समभ लिया है उनको भ्र 
नहीं होता। ह 
मिथ्या प्रान्तिय दन्‍्यत्र दर्शन चान्यवस्तुनः । ' 
यथा रजनी तमो हेनों: सर्पाध्यासाद द्वव्यत्यधीः ॥ 
. मिथ्या दृष्टि को ही मिथ्या भ्रम और मिथ्या श्रद्धान होता 
हैँ जिस धरकार अन्चेरे में रस्सी को सॉप समझने से भय 
लगने लगता है इसी प्रकार मिथ्यातियों को अनेक बातों का 
भय लगा करता है| 
जो दुण फरेदि कं कम्म फलेस तथ सब्यश्म्मेछु, 
सो णिकफंणों चेदा सम्मा इट्टी मुणे यब्यों। 
हो कर्मों के फल में ओर धर्म करने के बदले में किसी 
प्रकार की इच्छा नहीं रखता है वह सम्यग्दष्टि निःकांज्षित है। 
धर्म कत्वापि यो सूढ़ इच्चते भोगात्मनः- 
रत्न दृत्यास गृहाति फार्च स्वर्गोमोक्षसाधन। 
जो मूर्ख धर्म कर के भोगों को वाप्छा करता है घद् स्व 
मौत्त के देने वाले रत्न के बदले कांच लेना चाहता है। 
श्रतमन्यात्म गुणोत्कर्प चुद्ध'यां स्वात्म प्रशलनात्‌, 
पर ब्राप्य पकर्षपु चुद्धिर्चिचिकिसा सखता। 
अपने में अधिक गुण माव क़र अपनी प्रशंसा करना और. 
दूसरों को घरिया जानना विचिकित्सा है ॥ ' 
हुई बाढुःखिते पुसि वीबाइसाताधुणास्पदे 
यत्ताद्या परं चेतः स्मृतानिर्तिचिकित्सकः 
दुर्भाग्य से जो पुरुष दुजो दो रद्या दे और तौब,असाता 
कर्म के उदय से मद्दाघुणित अवस्था में दो रहा है उस, पर, 
अदया का न होना श्र्थात्‌ उस से घुणा न करना किन्तु उस 
पर दयाकरना निर्षिचिकित्सा-है। 
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मैतत्रत्मनस्थ श्ानम सस्यहं सम्पदां पदम 
नासावस्मत्सलमी दोनो वराको विपदां पद्म 
मैं तो स्व सम्पदाओं का स्वामी हूं ओर यह दीन हीन 
चुरुष विपत्तियों का स्वामी है; यह मेरी बराबरी नहीं कर 
सक्ता है ऐसी मूर्खता मन में नहीं लावी चाहिये । 
प्रत्युत शानमेवैततात  कमे विपाकजा: 
प्राणिन सदशा: सबे ध्रसस्थावरयोनयः 
ऐसी ना समझी न होकर यह ही समझना चाहिये कि 
कर्मों के बंधन में फसे होने के कारण संसार के तो सब ही 
त्रस थावर जीव समान है। जेलखाने का एफ कैदी अगर दूसरे 
कैदियों पर जमादार बना दिया जावे तो भी वह फ़ेदी ही है 
और दूसरे कैदियों को घृणा की दृष्टि से देखने योग्य नहीं हो 
सक्ता है, उस को तो कैदो होने के कारण लज्जा दो आनौ 
चाहिये | 
शान पूजा कुले जाति यलसद्धि तपोचपुः 
' अष्टाचाभित्य मानित्वं स्मयमाहुगंतस्मयाः 
अपने शान का, प्रतिष्ठा का, कुलफा, जाति का, यलका, 
फद्धि का;तपका, अपने सुन्दर शरीर का मौन करना, यह आद 
प्रकार का मद त्यागने थोर्म है। | 
सत्मादंव समादाय हुःखददुर्गतिकारकम््‌ 
भदाष्टक त्यजे द्वोमान दर्शन क्षान प्राप्तये 
सम्यग्दशंत ओर सस्यम्शञान की प्राप्ति के बास्ते बुद्धि 
भानों को डुख और दुर्गति के देने वाले यह आठोंमद त्याग 
कर भादेवभाव भ्रहण करना चाहिये। 
अहकार ह्यि कुयांदृष्टभेदं कुडुःखद्म 
घिनाश्य दशेन सोपि नीचो नीच गति तजेत्‌॥ 
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जो कोई महा दसदाई इन आठ प्रकार के श्रहकारों को 
करता नीच अपने सम्यस्द्शन को नाश कर के नोच 
गति ही पाता है । 
सद याना न्वया मित्र पंत दर्घ भवाण ये 
मिन्न मिन्‍न विज्ञातोनां साबिक साथरां बधेः | 
है मित्र तूने इस ससार में श्रमण करते हुवे मिन्‍न सिन्‍न 
जाति की मानाओ' का दूध निया हैं, अर्थात कभी भगी था 
चमार के यहां भनन्‍म लिया है, कभी गश्री वा सूर्य कुत्ती के 
पैटसे पेदा हुवा है कमी विष्लाका कोडा बना हैं तव जाति वा 
कुल आदि का क्या मद कर सकता हैं, ऐसा हो अन्य मर्दों 
की बावत समझ लेना चाहिये और किसी से भी ग्लानि 
नहीं करनी चाहिये। 
प्रमियां मुनीनां चहदप्रादोप विवेकिसि 
छादन क्रियते यच्चतद्धवे टुपगृद्न 
किसी गहस्थी धर्मात्मा वा मुनिका कीई दोप॑ देख कर 
बक्षिमान को चाहिये कि उस दोपका ढक | यह ही उपगहन 
गुण है, ऐसा ही करने से दोप दुर होते हैं। किसी के दोप 
उजगर फर देने से तो वह निलेज्ज होकर उस दोप को 
ने की चेष्ठा नही करता है किन्तु ख़ुदलम खुल्ला ही 
करने लगता हैं । 
खुम्बितीकरणं नाम गुणः सम्यग्हगात्मनः 
धर्माच उ्यतस्य श्र्में ततनाउथर्मेंइधर्म णःश्तते 
जो धर्म से पतिन हो चुकों है व पतित द्वोने वाला है उसे 
फिर श्रम में स्थित कर देना यह सम्बक्त का स्थितिकरण 
अंग है । 
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तस्थितीकरणं दधा५ ध्यक्षानस्थापर भेदत 
स्वान्मनःस्वोत्मतत्वे5थो त्परन्वेंतु परस्य ततू 
आत्मा को पतित होने पर अपने को ओर यदि कोई 
इसरा परुष धर्म से पतित होजावे तो उसको फिर धरम में 
लगा देना स्थितकरण हे। 
सुस्थितीकरणं नाम परेपां सदनुपभद्दात्‌ 
भ्रष्टानां स्वपदात्तत्र स्थापने तत्पदें पुनः 
जो भ्रष्ट होचुके हूँ उन्हे दया भांव कर के फिर डस ही 
धम में स्थापन कर देना परस्थिति करण है । 
स्वयूथ्यान्धति सद्भावसनाथापेतकेतवा 
पतिपत्तियेधायोग्य वात्सल्यममिलण्यते 
कपट रहित सच्चे भाव से घर्मात्माओं से यथायोग्य 
प्रोदि रखना वात्सल्य है। 
अन्नानतिमिर वब्याप्तिमया कृत्ण यथा यथम्‌ , 
जिन शासनमाहांत्य प्रकाश, स्वात्यमावता ॥ 
ससारी जीवों के हृतय भे जो झछज्ञान अधकार छाया 
हुआ है उस को सत्यार्थ शान के प्रकाश से दूर कर के जैन 
घम का माहात्य प्रकाशित करना प्रभावता है। 


पा 
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